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महाबली 


अन्य 


धाने हजारों वधं पटने- तदन भ्राज कौ तरह सभ्यनाधी, नदे 
या, न सीमाए्‌ 1 मनुष्य भ्रतग-्रलग दन बनाकर यहां वरहा विषर्ता 
रहता ॥ हर दल एक प्रा परिवार था । भव धमश्सेभौरजोषुए 
भुटता, समी यरावर वरिलतेने। देव जातिकेरेमेही एवः दल का नेठा 
या महावतो इन्द्र-संसाररे शतिटाम शन सम्मदनः पटुता स्यदित, 
जिसने शसन फौ नईं स्वस्या स्यापि कौ ! पुरा्मो मे उरे सम्बन्पमे 
भ्रनेक चमत्कारमरो फयाएु" है, पर वंदिके साहित्य म बेह्‌ एक महावनी 
योदा ईरूपमे सामने पाता ह । उतने प्रनक बलवान शवरप्रौका यप 
करे तपा भनेर व्यरतियौ ते मित्रता करके देव जाति मे तिए्‌ धरती 
भ्रीर वैमव जुटाया पा । म उपन्यास मे प्रामासिङ़ सेष्यो ढे प्रापार 
कर देवातुर-मंप्राम की रोचक कया प्रस्तुत करनेकीषेष्टाको गर्दै । 


पाजसे हजारो पपं पटते--तप म पाज ब्‌) तरह गभ्यताभी,नदेश 
घा, म सोभाए । समुप्य प्रतग-प्रसम दय एनाक्रर पदी-षहां {विसता 
रहता। ह्र दल एक पूरा परियारपा। शयथमक्पतेपोरषोदुप्र 
जुटता, सभी परावर परिभेते 1 देव जातिङेफतेहीएकदलङानेता 
धा भहावसो द--रंसार मेः श्तिहास का सम्भवतः पहता म्पि, 
निरते पातन कौ मर स्यदस्पा स्यापिति की । पुराणो भे उसे श्वग्यभे 
पने पमत्कारभर कषाए है, पर वं शिक शाहिष्य भे वह्‌ एक भहापषी 
योदा केसूपरमे सामने पाता है । उरते पकर य्दान पचुपोषा वध 
करके एया प्नेक व्यत्रितयो से सितता करे देश जाति $ लिए परती 
पौर पेमदजुटापापा। रा उपग्याण भे प्रामाणिक तप्यों कै पापार 
पर देशागुर-यंपराग कौ रोपः शवा प्रतु कणो कौपेष्टाी गद । 
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(सचित्र, सरस तथा स-उद्देश्य 


हेम ईस लोकप्रिय उपन्यास माला के अ्रन्तगंत एकन्दो या चार-छः 
नही, पचास से भी ज्यादा रचनाएं प्रकादित कर चुके, शरीर करते 
जा रह ह । एेतिहासिक नायक-नायिकाषएं, श्ररव कौ रातो के राजा- 
रानी, राष्ट श्रौर विभिन्न घर्मो के नायक, शिकार की. रोमोचकारी 
गाथारएु, प्रख्यात साहित्यकारों का जीवन श्रौर शेक्सपियंर के नाटकों की 
कथाए--कोई्‌ भी विपय रसा नहीं, जिसकी जानकारी इन रोचक 
उपन्यासो के माघ्यमसेनदी गईदहो। रणष्ट के होनहार नागरिको का 
निर्माण-- यही है हमारा उदेश्य 1 
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} 
॥ 
५ ति ढल गया था । सूर्यास्त कौ श्राभा नदी के वक्षे पर धीरे- 

धीरे दिल रही थौ । रेत के क्णोसे टकराकर भूरजकी 
लाल चमकोली करिरणे इवर-उधर व्रिखर जाती थी । उस्र 
की श्रोर थोडी ही दूर पर एक छोटा-सा गांव दिखाई पड़ रहा 
था। इस समय यहां से केवल लाली में नहाए छप्पर दी देसे 
जा सकते थे । उन पर धुएं कौ एक तह विना किसी श्राधार 
के लटकी जान पड़ती थौ, जिसका रंग कही गाढा सान था, 
कहीं नीत्ता। 

मदी के एकदम किनारे एक वडा-सा पेड धा, जिसकी 
कु डलं पानी पर दूर तक फली हुई थी । टहनियां ह्वा में 
भूल-~मूलकर पानी को छू तेती यी । 

चारौं मरोर शान्ति छाई थी-- 

हा, एकाघ यार घोँसते में लौटते सहचर को देखक 
गतमें किसी पक्षी का कलरव गज उठता, फिर ^ 








श्मचानक मन्नरेको चीर्कर कहीमे तीखी दंख-ध्यनि 
गूज उढी । एक वार, दो वार, फिर करई वार । साय ही पोडे 
की द्रप उभरीश्रौर थोड़ी दी देरमेंपेडोंके भरमुटके बीच 
की पगड्डीमे घोड़े कौ नंगी पीठ पर सवार एवः युचक निक्त 
ग्राया। 

सतक दृष्टि से इधर-उधर देखता वह वेड ये नीचे 
श्रा खड़ा हृम्रा। उसके लम्बे श्रौर मुनहरे बाल हवा 
लदहरा रहे थे । ऊ चा माथा, वड़ी-वडी मन्दर पीलौ प्र्षे, 
पुतलियों का रग हरा या, पर उनसे जैसे तेज की धारा भरी 
पडती थी ¡ लम्बी ग्रौर ऊची नाक, सुन्दर कटावदार हठ) 
अभी उसकी वय श्रटारहु-उत्नीस से प्रथिकः नही लगत्ती 
थी । दादी-मूछो की जगहे बुःछ सुनहरे रग के व्रिरे-विखरेे 
चाल ये, जिनसे उसके सुकुमार चेहरे पर गम्भीरता कौ छाप 
उभर ्रारूथी! 

नीचे उतरकर उसने धोड़े की पीठ थपयपाई, फिर वु 
म्मागे वढकर वार-वारे पूरव कौ रोर फते घने जंगली प्रदेण 
कौ रोर देखने लगा 1 चेकिन कटी कु भी नही दिखाई पड़ा 1 
उसने फिर शंख होडों मे लगाया प्रौर उसकी सुक-स्ककर 
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होने वाली तीखी ध्वनि फिरसे वातावरणे गूँज उठी) 

वड देर तक वह उत्तर सूनने के लिए कान लगाए खडा 
रहा, पर व्यर्थं । चिन्ता से सिर गटककर उसने दोनो हाथो 
को श्रगल-वगल तानकर जमुहार ली । उसके ऊंचे कन्धे ग्रौर्‌ 
भी चीडे लगने लगे, साध ही वाहय की पृष्ट मछलियां उभर 
ग्रा । वक्ष पर पदीवाघकीखाल भी जैसे कष्ट प्रर तन 
उटी। 

शंख रेत पर रखकर वह्‌ पानी मे उतर पड़ा । हाथ-मुह 
धोकर बह प्रंजुलियां मर-भर पानी प्रीने लगा। ठीक उसी 
समयजानपड़ाकि किसी की पदचाप सुनाई पडरहीहै। 
उसने कान लगाकर सुनने की चेष्टा की, फिर अलत्दी-जल्दी 
पानी से बाहर निकलकर घोडे केपासग्रा खड़ा हुश्रा। रेत 
पर पड़ा थंख वसे ही पडा रहा । उसने पेड के सहारे रखा 
हुग्रा लम्बा श्रीर मजचरूत धनुप उठा लिया । पठारी क्षेत्रमें 
श्रपने हाथो से उसने एक हरिण माराथा। धनप उसी की 
लम्बी शरीर चिकनी सींगोंसेवनाथा) डोर की जगह श्रांत 
लगी थी । । 

धनुपं उठाकर उसने धरती पर टिकाया ग्रौर पूरी शक्ति 
लगाकर प्रत्यचा चदा दी । उसके गोरे चेहरे पर लाली छा 
गर । श्राहट के साथ-साथ कुछ लोगों के बोलने की भी श्रावाज 
सुनाई पड़ने लगी । एक हाथमे धनुष श्रीर दूसरे मै वाण 
लेकर वह्‌ ध्यान से सुनने लगा-- नही, शत्रु नहीं, भित्रहै। 

उत्सुक होकर वह्‌ करई पगश्रागे बहृगया | थोड़ीही देर 
वाद घने फाड़ को श्रोटसे उसी की तरह गौरे श्रौर लम्वे- 
चौड्‌ श्रार-दस युवक वाहूर निकल श्राए 1 उनके साथ-साथ 
उनकी श्रपेक्षा कुछ मटमले उजले रंग का एक प्रौढ व्यक्ति था, 
जिसेवे लोग कमी धक्कादेदेतेथे श्रौर कभी टोकर्‌ मारकर 
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ब, 
श्रागे चद्ति थे 1 वह गिरता-यड़ता, चुपचाप वद्य भ्रा 
र्हाया। 
वाण कवे से नटक्ते तूणीर मं डालकर इन्दर ध्याननने 
उस व्यक्तिकीग्रोर देखने नगर ओओर धीरे ने वडवाया, 
श्रमुर!” उसकी मौह पर वल पड़ गए, आं चमक उटीं ! 
पास पटुचकर एक युवकने श्रमुरकी पीठ में पत्यरके 
वरदछेकीनोक्चूभादी। 
पीड़ा से वह्‌ बीख पड़ा! समी ठहाका लगाकर हुम पड़े । 
एकः ने श्रागे वदृकरब्रमुर की गरदन परधूसा मारा ; वह 
नीचे गिरकर्‌ व्रिलव्रिला उठा । 
"इन्द्र तेरीजय हो! हम च्रन्नि, मरत्‌, भरिवनीवुमार, 
मनु आदि देवगण तु प्रणाम करते है । त्रु वनयाली है 1" 
इन्द्र ने दायां हाय उखकर उन्दँं ग्रभयदाने दिया । साय 
ही प्रश्नभरी दृष्टि ्रमुर की रोर देखने लगा। 
भ्रभिने भागे वदृकर कहा, “यहं मरमुरो का सेवक दिमि 
है 1 षहा, उस शरोर नदी पार करे हम देवों की सीमा मे घुस 
ग्रायाथा। चोरदै, दस्यु ! ” 
इन्द्र की ब्रां जैसे भक्‌ से जल उठी, वोला, “तू १" 
भ्रसुरने जोरसे सिर श्रौर हाय हिलाकर “ना-ना" क्रिया, 
"पं चोर नहीं हुं । मनि कुछ नदी चुराया है 1“ 
श्ररिविनीकूमारसै मे से एक ने वटुकर कटा, "नही चुराया 
तूने ? वेल ऋषिका भ्रन्न कटां गया 2” उसने मुकर इन्द 
षे कहा, “पिता देव मार्तण्ड ने सेन ऋपि को गनञर्मवंटा ग्रघ्न 
द्विया था1 उसे कटिया में रखकर ऋषि सोम घोटने लया । 
लौटने पर देखा, तो ग्रन्न काएक दानाभीनदीथा,। दम 
उधर पहुंच गए ये, सुनते ही खोजने लगे! उस समयृ | 
तट पर यदी भिला । ग्रसुर दै-चोरग्रौर कौन हो 
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“अ्रच् इसने क्या कर डाला ?"* इनद्रनेग्छा। 

शमिति ने तुरन्त कहा, हुम देखकर नदी मे फेक दिया 
होगा 1" 

इन्द्र को जैसे हाना मिल गया, वौला, "हां, एेसा ही 
होगा । इसे ले चलो, सुरनायक दयौस दण्ड देगा 

वहां खडे सभी युवकों के चेहरे उदास हौ गए | प्रग्नि 
वोला, "तेरा पिताक्या दण्ड देगा? तु श्राज्नादे, दण्ड हम 
देगे 1" 

इन्द्र का चेहरा पलिन दहो गया। संभलकर बोला, "नही; 
पितादेव दयौस राजाह) दण्ड वही देगा \ वही दे सकता 
है ॥ 

सव चृपही रहे) थोड़ी देरवाद इन्द्रनेही फिरपूला, 
"पप्रौर्‌ ?" । 

सारे युवक सकूचा गए 1 सहमे हुए स्वर मे प्ररिवनी- 
कूमार दस्र ने बताया, “इस दस्यु को पकडकर हमने तो सोचा 
था, इन्द्र वहुत प्रसन्न होगा..." 

““प्रौर प्रसन्न होकर इन्द्र भ्रसुर का मांस खा लेगा! इन्द्र 
क्रोध से वौला। उसकी गरदन की नसे तन गई । युवकों ने 
भयस म्रांखें भकालीं। 

“्ररिविनीकरुमार नासत्य, मैने तुभसे क्या कटा था ?" 
नासत्य ने उरते-उरते धीरे से कहा, "कृष्ण मृग लाने के 
लिए । 1 

"कहां है? 

नासत्य सिर भुकाए खड़ा रहा । इन्धने कोधसे ग्रपनी 
ही जांध पर घृंसामासते हुए कहा, "नहीं लाया ? ” फिर दायीं 
भुजा आकाश मे तानकर बोला, "भै इन्द्र, दोनों ्ररिवनी- 
ऊमासो को वचित करता हं । भ्राजसे इन यज्ञ मे देवों का 


५ 
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माग नही मिचेगा |“ 

दीनौ प्रसविनीक्कुमार हाय वाधकर उसकेरव॑रोंपर भिर 
पड़, तेकिन इन्द्रने उपेक्षा केर दी आर मृडकर वौना, 
^ग्रण्नि ! उधर, वृक्ष के पास मेरा मारा हरा कृष्म मृग पड़ा 
है, उख्वा ला 1 

वह्‌ लपवकर एकः ही छनाग में घोडे की नमी पीठ षर 
यैठ गथा ग्रौर प्रलक नःपक्ते ांवोंसेश्रोकनदहो मया। 
श्रदिवनीकुमायों ने भय से श्राय फाडकर ग्रपने सावियों की 
ग्रोरदेखा, पर उनमें से कोद कु मी नदी वोता । उनसे 
रख मिलाए विना सिर भ्ुकाकर सव इन्र के वताए्‌ हए वृक्ष 
की श्रोर वट्‌ चते। 

“श्रग्नि, हमें नही ते चलीगे 2” नासत्य ने गिडगिडाकर 
पूछा 1 

श्रगिनिने ठमककर धीरेसे कहा ‹ रन्ध जाने । ` प्रौग वह 
भी मुडकर साथियो के पीय-पीदये चला गय 

दोनों प्रदिवनीकुमार श्रपमानन शान प्रड भा च । वह्‌ 
चुपचाप यडे, उन्दे जते देखते रे । 








द) 


| 


गि कोडइन््रके गांव मे वड ठलचल मच गई! रोज ही इस 
वेला पूरा उत्सव-सा होता था । यज्ञ्ालामें गांवकाहुर 
व्यक्ति ग्रा जुटता । दिनभरमे जोभी कमाई होती थी, सव 
उसे लाकर यज्ञलालामे रख देते थे । फिर हवनकूण्ड मे म्रग्नि 
देवता का भ्रावाहून किया जाता । चारों ग्रोर प्रजा वैर्ती रौर 
वीच मे गणपति वर्ता था 1 उसके निकट ही पुरोहित वैठता, 
जिने ब्राह्मणस्पत्ति भी कहते थे 1 

्आाज से करई हजार वपं पहले प्रायं जाति की ही सवसे 
प्राचीन चखाग्रोमे से एक शाखा देव' प्रथवा श्रसुर' कही 
जाती थी 1 इस गोत्र की माता थी अदिति! वहूत पहले गण- 
गोन्ोका नाम माताके नामपर हीहौताथा)गण की 
सवसे योग्य ग्रौरश्रष्ठस्त्रीही माता चृनीजातीथी; ओ्रौर 
गण्‌ का द्र व्यक्ति उसका पुत्र माना जाता था! फिर यह्‌ 
परम्परा वन जातीयी किजो मी स्त्री माता चुनी जाती, उसका 
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प 
नाम वही हो जाता, जो पहलो माताकाया 1 सदितिकेमाम 
पर देवौ के समूचे गण का नाम रादित्य धा) उनमें सूयं 
शमरयवा मित्र, वरुण श्रादि वार्ह मादित्य भतिद हुए है 1 

श्रादित्यो की संख्या वहृत्त वड़ गई थी । कु सोग सव भी 
दर परिम-उत्तर में श्रपनी मातृभ्रुमिमे ही रहते थे, पर 
वहां ्रादार, जल तया अन्य सुविधाग्रों का म्रमावहो जानेपर 
वाकौ लोगोंको दूपतरे निवास-स्थान की खोजमें निकलना 
पड़ा । 

वर्पो तक राह मेँ ग्रनेक जातियों मरौर गणोसे लडकर 
भ्रादित्यों को श्रपने लिए जगह वनानी पडी । कभी माता दिति 
कै पुत्र दत्यो तथा माता दनु के पत्र दानवा से युद्ध होता, सौर 
कभी विनता के पुत्र वैनतेयो अथवा यरडीपः माता हे 
काद्रवेयौ मथवा नाये । कही देङःर स्र रो उन्ङेरादो 
को जलादिया,याउन लोणेस्" द क्रमे ५ मरम पध- 
कारकरलियाद्रौर र्दद स्वदेगे शरो < 

करयाफिरसेदभे"दटेञ3् रर. र 
श्रागे वहते गए 1 

दस वीच धरती सद" इर ॐ 
ममो का प्रापसमेभोकहदर भस रख « स. 
देमीनए्‌गणोँमे मर जदे। 
दौ प्रमु प्रादित्यगणो--नित सौर दरण - 3" द 
देवद्ग था दोनोंनेप्रषना यारे फेमेरत्वर्‌ रेक 
नन्या । छित, यह्‌ रूट्‌ भी हूत दिन सकस रः) य 
शट उनी मनमृटायहो गयाच? सेदिम 
चद्ेनडेौ वरदे प्रता ग्थतमे कादा जलम नो 
रतः पतिर दतत सताङनपजा 
कमाण कम्‌ ङ 





ध 








\ 


1 


॥ 


{ 


॥) 
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दन दुक्त द्धा वल्कः चृ चर्‌ स्ख या 
(| ठ 
< ~ {च्च्छर्‌ नर्म स अ ~ [1 
धृग्‌ व्यक्ति त्ने छच्करच्मीक्ते कान करनाप इत) 
[0 

श, चीर ----- न्तौ ~ ज्ञान ~+ --=----- च्ख्ा ~+ 

पीर्‌-वीर्‌ उन नाको ज्ञानः क्रा षास ह्श्रा । लोगं 

न 
~ न 


वृद्धोंकाञ्रादरस्नोक्रते दी षे, वुदिमानोक्ता मी आदर होने 
ल्मा। जो लोग सोच-समश्कर संकट के समय सणनायक 
को परामश देतेथेया तरह-तरह के दुख-वाघा से वचने का 
उपाय सुते थे, उन्ह भी शारीरिक मेहनत करने से छ्ट- 
कारादे दिया गया था 1 बहुत पहले भ्रगिरा ऋषि को एेसी 
टी चट भमिलीथी। इसी श्रंगिरा ने सवसे पहले रग्नि को 
खोज निकाला था ! दो काठों या पत्थरों को श्रापस मे रगड़- 
करश्मागपेदाक्रनेकी विद्या उसीने खोजी थी । 
देवो मरौर प्रसुरो के परस्पर भगड़े के वाद वुद्धिके प्राधार 
पर्‌ श्रपनी जीविका चलाने वले भी वंट गए थं । श्रगिरा फे 
- शिष्य आचायं शुक ग्रसुरो के पृरोहित्त यन गणु थे ग्रीर्‌ श्रगिरा 
क पुत्र भ्राचाय वृहस्पत्ति देवों के 1 ठन श्नौमौं का एव धरि्चेष 
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[ण 
काम हो गया या--यज्ञ कराना । 
समूचे गणको ही सामूहिकः रूपसे ब्रह्म कहते थे। 
बरह्मके सामने गणके हर व्यक्तिकी कमाई रप्रकर पुरो 
हित देवताग्रो की उपासना कराता था । उद्गाता स्तुतिं गति 
ये। यज्ञकुण्डमेंश्रग्निकोहवि दौ जातीथी । गणकी मारी 
कमारईमे से थोड़ा-योड़ा भाग निकालकर पुरोह देवनागो 
के नाम पर ग्रलग रव देता । उनके देवनार््रौ के नामे उषा, 
सूये, ग्रम्नि, सोम, श्राकाय, धृथ्वी श्रादि । जा दिनं ्रण्ना 
जीवन चनानि में जिस यीजकाभी सह्ागा गिलता, वै "धी 
की पूजाकरने तगततिथे। कमी-कमी हैतौ-दुसी धक्तिथो ५१ 
मी पूजा होने तगनी वी, जिममेवे इन्तेषेमामिनषै ५६ 
मे कुट समन्द्नदीषत्रेये। 
दद्र के ग्र का नायक द्र का 0.) ५" 
या। उने राजन्‌ श्रयवा राजभी क्रते । +" 
सत्तया व्यक्तिही राजा चृता जान) ११ ५६ 
गृनाह्‌मे वद्‌ गवे उपर दयार ेरत) ध ` ९, ११. 
गम दीज्छा करताधा। बह भेदके ररते) 
निर्य नदीं था। 
यज्गातामेंदेवोदी षीरे सर ष्र ष्ये ५९ पमन 
दी तरह प्रसन्नता नही थी ९८) रम पयो षत भोर 
जोररे वतिं कररहे धे २९१२२ ग्य दसौ सेभ्रे( 
वहे नही धुना पठे ६ रत्वा दृषत्‌ पेते तो 
भो तना-तना-ताथा। चदे भे पे तेर कै, भोभने 93 न 
परेहि वृहग्यति प्रासे भूद पता पी तोत 41) :॥/ 
प्यणपतिकी जवहो |" निनी , ॥ + 4“ 
स्वको ग्रे उ ग्ौद्‌ धट । 
ममयकौसव्रसे न्दर श्रीरा 
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क्रोव से विफर उरी, "तुराजा है। तेरे होते क्वामुकेदी 
वताना पड़ेगा कि दोनों अ्रदिविनीक्रुमार कहां ह {” 

गणपति चिन्तामें पड़ गया। त्रद्विनी कभी इस तरह 
नहीं वोलती थी 1 हृ्ा क्या ? कुछ सतमकूमे नहीं रात्ता 1 
राजा ने वृहस्पति से पूला, “अ्रगिरस, तु जानता है, दोनों 
अरिवनीकुमार कटां है १ 

वृहस्पति ने ्रंखं खोल दीं रौर एक वार पूरे मण्डप पर्‌ 
दुष्टि डालकर जेते किसी को खोजता र्हा, फिर गम्भीर 
स्वर मे बोला, “इन्द्र के पास गि 1" 

उसका कठोर स्वर सुनकर गणपति ओ्रौर भी उलेभनमें 
पड़ गया, चोला, ““इन्द्र कहां है ? 

"यज्ञाला के हार पर होगा 1" 

“वहं क्यो है ? श्रव तकं श्रपना भाग लेने यन्चमण्ड्प मे 
क्यो नही ्राया ?"' 

पल भर चुप रहकर वृहस्पति अपनी चमकीली ्रांखो से 
अविविनी की ओर देखता रहा, फिर भारी स्वरम बोला, 
“राज इन्द्रते करोघमे प्राकर दस रौर नासत्य को यज्ञम भाग 
तेने से वंचित कर दिया है उन्दं यज्ञमण्डपमेग्राने ते 
रोकने के लिए ही वह्‌ वाहर खा होगा !" 

गणपत्ति का चेहरा क्रोघ से तमतमा उठा ! फिर भी ज्रपने 
को संभालकर बोला, “तू जानता है, इन्द्र ने अदिविनीयुत्रों को 
इतना भयंकर दण्ड क्यो दिया ? 

“्रम्ि जानता है 1" वृहस्पति ने मण्डप समे पूवं श्रौर 
दक्षिण के कोने मे सतक खड़े अरिनि की ओर संकेत किया 1 

राजाने उस पर दुष्ट डालौ। अग्नि चिर ुकाकर 
घीरे-घीरे पास रा खड़ा हुसा 1 

पर राजा ने उसे कु नहीं पु्ा 1 एकाएक कोपकर 
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चोला, “वर एसा हुघ्रा क्यो 2“ 

वृहस्पति ने कहा, “इनदर प्रजा है, ग्रदिवनीकुमार भी प्रजा 
हैं । प्रजा प्रजा को दण्ड नही दे सकती 1“ 

“राजा न्याय करे ! ” श्रद्रिवनी वहीं सड़-खड़ं चित्लाकृर्‌ 
बोली, “ब्रह्म मन्ना दे, राजा न्याय करे 1" 

“ह, राजा न्याय करे।“ 

याजा चिन्तित होर वृहस्पति की ग्रर देखने लगा । उसे 
कोई रास्ता नही सूक रहाथा। 

पर वृहस्पतिने भी प्रजाके स्वरम स्वर मिलाकर कहा, 
“तुभे न्याय करना ही होगा, राजा ! प्रजा परं श्रत्याचार होगा 
तोत्र ग्रमुर कहा जाएमा। 

राजाने ्षिर शुका लिया । कर दैर सोचता रहा, फिर 
योला, “्रच्छा, मं न्याय कर गा, पर पहने इन्द्र से पृ ल । 
यञ्नका समय निकला जा रहा द । ग्रागिरस, तर देवताग्रों की 
वलि देकर पहते भाग वांर दे 1" 

अदिवनी चिल्लाई, “ग्रीर मेरे वेटेक्या खाए ? उनका 

भाग कौन्‌देगा ?“ 

राजा के माये पर सिकडनं ्राई । उसे लगा कि इन्द्र कै 
कारण सभी उसका श्रपमान कर रह है । बृहस्पति भी जैसे 
होगेमदयीहस रहा है। वह धीरे से वोला, "तेरे वेटे भरसों 
नदीं मरगे। प्रंगिरस...“ 

वृहस्पति यज कराने लगा । यज्ञमण्डपे देवोके मृद 
गम्भीर स्वर गून उटे, उद्गता मन्व गारहैयेः 

"प्रजारस्षक श्रौर लोकप्रिय ्रण्निको हम पुकारते ह| हे 
श्मनि, श्राप्नो, हमारे यज्ञ मेँ वेढे...“ 

हे देवदत, हमारे लिए तुम देवो को यहा ले राम्रो, ब्रौर 
हमारा हव्य देवों तक ते जाग्रो.-.“ 
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"द श्रनि, पुग धी देकर बुलाए गए दह, तुम प्रफोपामान 
फर, तगापी रक्षा कसे, हुम धन दो, प्रसुसो को जला पो..." 
सजाने फुण्ठ भै दनि खाली । पता क्रीं षयो प्राज श्राम्‌ 
गभर जती गही, लने चप उरी--पुप्रादीपृश्रं स 
गणा । बृहस्पति न पा, "देनता प्रसास नहीं द ।/' 
प्याक्रुल एकर सजा सोत, "यौ ? हमसे वया श्रषराध 
एषा? | 
"प्रपसप ? मण भुस दमी प्रजा पर्‌ प्रस्माचार हो 
शादि णप्र्‌ ठे पेर्स्छाहि। राजा, प्रसी कारण सारागण 
ए्रप्रसःय द, देवता भी 1" 
रजा गयभीतनसा उष सदो दुभ्रा। जल्पी रे बोला, 
"भेर भागे, प्राभिरस !" 
सुदरपति ते. सक्षगण्टम गे एव प्रर रये प्रान, फल, गपु, 
दूष प्स्मादि फी सौर रफेत फर दिगा | सजने प्रनरजरे 
पुर, "तसा । 
"ए । परमे प्रदिनीयुगासरोको भीगागष्। प्रजान 
फरो भोगा प्रपिनासी भी राजा ही हमा ।" 
निना ए क्षष्द भी सौते, राजा सिरं शूणापए हुए यशषक्षाला 
रो सादर निकल समा 
नुपुरषति तेश्रा्ापी, "्मरभ्ति,गे तीनों भागे रोजा कै 
सदु भेज दे} 
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[सर के वड़े-से कटोरे मे ऊपर तकः भरा सोमलता का 
रस इन्द्रएकहीवारमेंपीगयाश्रौरकरोधसे ग्रसं चढा 
कर वौला, “वृहस्पति कह रहा था न? मं जानता हं। 
ग्रा करई महीने से वह मु पर रुष्ट है । देषुंगा ।” 

उसकी हकार सुनकर पास वे युवक उर गए 1 प्रगििनै 
कहा, “इन्र, तेरा पिता दयौस मी तुक पर रुष्ट है । 

“वयो ?"" 

“तेरे कारण उसका अ्रपमान हुन है। वह राजादै.तर 
प्रनादै। त्रिविनीकुमार भी प्रजा । वृहस्पति कृताद 
प्रजा प्रजा को दण्ड नही दे सकती 1“ 

इन्द्र खड़ा होकर वादं तानता हृश्रा वोता, “म दण्डदे 
सकता हं । म न्याय कर सकता हूं । न्याय शक्तिदाली करता 
दै। मेरी भूजाग्रौं मे शक्ति है । उसने दोनों वाह मोदी । 
मियां छटककरर पत्र की तरह कड़ीदहो गः 





ग 
(त 


फिरसे रस पीने लगा 


उठाकर वह्‌ 
कसाभरे स्वरमे कहा, ` चरू वलवान 


युवकों ने एक साथप्र 
धर टहलने लगा । उसके चौड़, ऊचे कन्ध 


सौडके डील की मति बलिष्ठ दिखाई पडते थ । 
अगि फिर धीरे से बोला, “पर्‌ राजा तुमसे पूखेगा । 


व्यो पूगा ?. ` 


इन्द्र द्धरसे उ 





“राजा का श्रपमान हृत्रा है । वह्‌ श्रपमान नहीं सह 
सरता 1 

एकाएक मुडकर दन श्रग्नि के सामने प्रासडा हूग्रा। 
उसकी पीताभा मिली लाल श्रे उत्तजना के कारण श्रौर 
भी बद्ी-वडी हो गई थी । योला, “मने दम्भी ग्रर्िवसीक्रुमासें 
कौ जान-वु केर उनकी कायरता श्रौर भ्रालस्य के कारण 
दण्ड दियाहै। इस वातसेतोतेरे राजा का श्रपमान होता 
है, ग्रौर उस तरफ प्रजा पर रोज श्रसुर्रो का म्रत्याचार होता 
रहता है । कभी वे हमारो गये छीनने जति ह प्रर कभी 
नदी पार करके न्न चुरासे जति! उस दिन वे मदी 
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परर नाती हूर देववाला दला श्रौर उसके पृच्रगयको 
कर नाव पर लिए जा ग्ध, तव किसने उनकी रक्षा 
शरी? नि ग्रीरतूने । तवतेरा राजाकदां था?" 
ग्रग्नि धीरे से बोला, "ट्र, वहतो हमारा कत्तव्य श्रा। 
जा हमे दसीलिषएट यज का भाग देता दै 1 
पर इन्द्रने जसे उसकी व्रात सुनी ही नहीं । वह्‌ उसी धुन 
म फटता गया, "द्रन सवस तेरे राजा का ग्रपमान नहीं होता ? 
व्रसुर वमण के उपासको के सैनिक जव भी चाहते द 
नदीके पानी पर्‌ रोक लगादैतेहं। ग्रीर इस म्रोर हमारे 
लिए मभुस्थल दहो जाता है । देवों के वालक एक-एक वंद पानी 
के लिए तद्पते हैँ । मने कितनी वार्‌ कटाक प्रभुरो से लद 
कर्‌ जल पर श्रधिकार कर लिया जाए । पर राजा कु सुनता 
ही नहीं। जव देखो, करायरसोकी त्रह्‌न लड्ने कां उपदेश 
देता दै ।' 
श्ररिनि नोला, “पर राजा किसीकारणसेहीतोरेसा करता 
होगा । श्रसुर बड़ प्रतापी है । श्ररिवनीुमार दख कहता शा 
वि यृद्धमेंभीभ्रमुर वड़े मायावी है| जलपर भीरन्दींका 
प्रधिकरार है। उनसे युद्धमें पार पाना कटिन ह| उनके पास 
वटे-वड़ पुर है, पत्थरों की इतनी मौटी-मौटी दीवारे ! त्वि 
के भी कितने ही नएु-नए श्रस्व-दास्च ह । भण्डार के भण्डार 
भरे षट) श्रीर तुम्हारे पासक्याहै ?" 
ग्रग्निने पास वटे युवकों की ग्रोर प्रगुली उठाकर कहा, 
““प्रगुलियौं पर गिनने लायक वाण श्रौर पत्थरों की मदाएं 
चारछःकेपासदही तावे के एक-दो शस्व होगे  प्रगर मरिध 
पणिने श्रसुरों के वहांसेचुरायाहुभ्रा तावा हमारे हाथ न 
वेचा होता, तो हम लोग श्रमी तक काठ प्रौर पत्थर कै फाले 
से ही व्ररती जौतते होते!" 


मदाव्रली इन्द्र २६ 
पि 


जयद श्रभ्नि की वातत से इन्द्र कुद प्रभावित हृग्रा । थोड़ी 
देर सोचकर उसने कहा, “दोनों अ्रदिवनीकुमारो को मेरे पास 
भ्राने के लिए कह दे । उनके विना हम ग्रसुरोस्े कितनीही 
वाततों में पिङ्‌ रह जाएगे ।“ 

अग्नि बोला, ““ हां, ग्रोपधि मे उनसे वकर कौन है? 
पलक भःपक्ते रोग को वेश में केर तेते है फिर नौका चलने 
मेश्रषुरोसे भी वडकर..."' कुछ रुककर अ्रर्नि ने समाया, 
“राजा को सव कुछ बताकर एक वार देख ले." 

इन्द्र फिर से उत्तेजित हो गया, “क्या करेगा राजा ? वह्‌ 
कभी ग्रसुरोसे युद्ध नही करेगा । हे कमी न जल मिलेगा, 
न भरपेट भोजन । नही, इस तरह नहीं चल सकता । इन 
निर्मम, कूर प्रषुरोंको तू नही जानता क्या ! ” 

श्रम्नि चुपदही रहा 1 ्रसरोंके ग्रत्याचार देखकर वह भी 
बहुत चिन्तित रहता था । उसी के सामने एके दिन श्रसुरो ने 
नन्हे-से मघ को पानी के लिए कितना तेडपाया था ] 


वालक मध.कोवे देवँ की वस्तौ से पक्डले गएुये। 
अग्निउसी को खोजत्ता-खोजता चुपकेसे नदी पार करके 
श्रसुरोौकीसीमामेंवडी दूर तक चला गया या। प्याससे 
तड़पते भध को पटे तो सुरों ने कटोरा भरपानीदे 
द्विया । पर जसे ही उसने होढ लगाया, एव श्रसुरने पत्थर 
मारकर कटोरा फोड़ दिया 1 प्यास से तडफडाता मघ 
विलख-विलखकर रोने लगा, पर प्रसुरों ने पही खेले कई वार 
किया । अल्षिर एक पत्थर मघ के माये मे लगा ग्रोर्‌ वह्‌ तदप 
केर नीचे गिर पडा। 

उत्तेजित होकरद्मग्निने कमर मे खुसे दो पत्थर निकाले 
मरौर एक रोपड़ी कै पास जा खड़ा हुघा। पलेन 


३० , महावली इन 
छष्पर मे हलका-सा धुृश्रां रिसता रहा, फिर थोड़ी ही देर वाद 
हुवा के भके के साथ लपटे उटने लगीं । साथ ही ग्रसुर स्त्रियां . 
तथा वच्चे भयभीत होकर चीख पड़े, “प्राग-्राग ) _ _ 

कुछ ही पल वाद चस्तीके वीचमें एक ग्रौर फोपड़से 
ग्राग की लपटे उठने लगीं रौर फिर पूर्वी छोर पर बना फोपडा 
भी एकाएक भक्‌ से जल उठा । गांव के वीच मे वने पत्थर 
के चचूतरे के पास ्रादिमाता तथा पञुदेवता की उपासना के 
लिए जुटे हृए प्रसरो मे भगदड़ मच गई । कई बृढ श्रसुर धरती 
पर पसरकर मिटटी मे माथा रगडने लगे तथा जोर से चिल्ला- 
चिल्लाकर देवताग्रों की प्राथना करभे ले । 

ग्रम्ति उनकी घवराहृट देखकर मन ही मन हंसा ्रौर 
चक्कर काटकर चबूतरे के पास पत्थर के खभ्भेसे वंघे मच ` 
के पास जा पहुंचा । निकट ही तावे के छोटे-से घडे में श्रसुरों 
के उपासकने पूजा केलिए पानीरखदखछोड़ाथा । श्रग्निने उसे 
उठाकर मघके हठो से लगा दिया। 

एक साथ तीन-तीन कोपडोमे प्राग लग जानेस ्रसुर 
वहुत घवडा गए थे । भगदड के कारण कोई किसी को 
संभाल नहींपार्हा था! लपे भडककर श्रौर भी षले 
लगीं । चवूतरे की श्नोर देखने का समय किसी कै पास नहीं 
था । जल्दी-जल्दी बन्धन काटकर अग्निने मघः को मुक्त 
विया । पूछा, "मेरे साथ दौड सक्ता है ? 

“हां 1" मुक्त होकेर प्राण वचाने का उत्साह मघ मे कम 
नहीं था । अ्रग्निके कुछ कहने के पहले ही वह्‌ नदी की श्रोर 
भागा । भ्रम्नि उसकी वहि पकड़कर दौडने लगा । नदी के तट 
पर पहुंचकर भी पोनों ने सांस नहीं ली। श्रासपास कोर 
नका नहीं दिखाई पड़रही थी। थोड़ीही दुर पर श्रसुर 
नाविको के भोपड़े ये । कदी उनको जरा भी आहट मिल गई 


महावली इन्द ३१ 
तोतेने के देने १३ जाएगे । साहस करके ग्रिनि वालकके साय 
भरी नदी मेँ उत्तर पड़ा 1 

श्रभी वे मंभधारमेंही पहुचेथे करि पोच जोरसे हल्ला 
मचा। लगा कि करई व्यक्ति चिल्लाकर पानी मँ कूद पड़े 
ग्रौर छष्‌-छप्‌ तैरते हए उनका पीटा करने लगे । अ्मग्निने 
मुडकर उस श्रोर देवा । उसकी सांस ऊपर कौ ऊपर, नीचे 
कौ नीचे रह्‌ गई । 

"प्रय ?” श्रनि ने हांफते हुए वालक से इस प्रकार 
पूष्ठा, जसे वह्‌ मध नही इन्द्र हौ, जिसके वल का सहारा 
पाकर प्ररिनि कुछ मी कर सक्ताहै1 

पर मध घवराकर रोने लगा । बोला, "नाव भीश्रारही 
है । हाय मां } वे श्रपने भयानक देवता के सामने मेरी वलि 
देदेमे।'" 

भ्रौरको््चारा महीं था। ्रग्निने उसे शंटकर कटा, 
“नुप ।” मरौर उसे भ्रपनी वाई भुजा का सहारा देते हृए बौना, 
“जितनी तेज हायपांव मार सके, मार 1" 

वरसात श्रभौ-्रभी वीततीथी। नदी का पाट जसे कोसौ 
तके फला हृ्रा हो। समुद्र की तरह दूर तक जल दही जल 
दिखाई पड़ता धा। उस सकटमें भीश्रगिमनहीमन हंस 
पदा 1 नासत्य की वात याद श्राई, “श्रगिनि, तेरी समाधि कभी 
जलमेंहीहीगी !” 

मघ कोर्वाह परसंभालेग्रग्नि वाण कीतरह्‌तेजी से 
पानी पर फसल र्हा था । ग्रमुरोंके तेरने कौ छपपाहट 
तथा उनके नाव के चप्ुभ्नों कौ आवाज चहुत निकट मुनाई 
पड़ने लगी थी । अगर वे श्रनुमान लगाकर वाण चलाने लगे 
तो? मघनदहोतातोग्रग्नि इन ्रसुरोके घर-पानीमेंदही 
उम्हं छका सारता । उनके जल के भ्रधिपत्ति देवाधिदेव वरण 
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व 
छप्पर मे हलका-सा धुश्रां रिसता रहा, फिर थोडी ही देर वाद 
हवा के भोके के साथ लपटे उठने लगीं । साथ ही श्रसुर स्तिया 
तथा वच्चे मयभीत होकर चीख पड, “श्राग-श्राग 

कुछ ही पल वाद वस्तीके वीचमें एक ग्रौर फोपड़ेसे 
प्राग की लपटे उठने लीं म्रौर फिर पूर्वी छोर पर वना भोपडा 
भी एकाएक भक्‌ से जल उठा! गांव के बीच मे वने पत्थर ` 
के चदूतरे के पास भ्रादिमाता तथा पुदेवता की उपासना कै 
लिए जुटे हुए प्रसुरो मै भगदड मच गई । कई वृढ प्रसुर धरती 
पर पसरकर मिद्ध में माथा रगडने लगे तथा जोर से चित्ला- 

चिल्लाकर देवताग्रो की प्राथना करने लगे । 

ग्रग्नि उनकी घवराहूट देखकर मन ही मन हंसा श्रौर 
चक्कर काटकर चन्रूतरेके पास पत्थरकेखम्भेसे वंघे मघ ` 
के पास जा पटहुचा ! निकट ही तवि के छोटे-से घडे मे प्रसुरों 
के उपासक ने पूजा के लिए पानी रख छोड़ा था । ्रग्निने उसे 
उरखाकर मघके हठो से लगा दिया) 


०० 
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हिम माह श्नौर वीत गए । यज्ञ होति रटे, पर नतो राजा 
सुलकर भ्रदिवनीपु्रों को वलिभाग देने का साहस कर 
सका, न इन्द्र कै विरुद कुछ कटने का ही । उसने भ्ररिवनी कौ 
पता नही क्या समा दिया था, वह भी चुप थी । हा, वृहस्पति 
की चमकीली राखो के सामने राजा की ब्रांखे भुकौ रहती । 
उसे लगता कि लगातार कोई उसका श्रपमान कररहारै। 
इसी ग्लानि के कारण मन ही मन वह्‌ इन्द्रसे श्रौर भी कुढ्ने 
लगा था। इन्द्र की शक्ति उससे कहौ वद़ी-चदुी है । वह्‌ राजा 
है, फिरभी जौ मन चाह, नही कर सकता इन्द्र; मनमाना 
कर सकता है 1 

उस दिन सज्ञशालामें यड़ी देर तक वार्त चलती रही । 
असु के श्राक्रमण बढ़ गए ये । राजा दयौस जानता था करि 
वरुण का प्रभाव प्रसरो परह नही श्रौर मी श्रनेक जातियों 
पर फला हुम्ना है । ्रासपास कै कितने ही श्रनायं राञ्यों पर 
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ग्रसुसें का दबदवा है । कई जातिया तो श्रसुर वरुण की पूना 
करने लगी थीं ग्नौर कु ग्रपते को प्रसर कहकर प्सु मेही 
मिलजुल गरदं । इस कारण श्रसुरो की शक्ति ग्रौर मी वद्‌ गद 
थी । |ॐ 

राजा को हर बात पर लङते रहना पसन्द भी तर्ही था। ,. 
फिर पासमेही वसे श्रसुरों के शक्तिशाली गणसे युद्ध करने 
मेतोरउसेश्रपनेगणका नाश ही दिखाई पडता) जीवित 
रहना है तो दूसरा उपाय करना हौगा । एकाध वार तो उसने 
प्रजासेकहामीथाकि हुम पूवं कीग्रोर वदृकर श्रपने लिए 
ग्रौर भी भूमि तयार करनी चाहिए । हमारी संख्या बहती जा 
रही है । पणियों, तथा दूसरी प्रनाय जातियों से सीखकर हम 
लोग भ्रन्न उपजाना भी शुरू कर सकते है, पर इतनी ही 
धरती वहत नही है, हमे ग्रौर धरती चाहिए । दैत्यो ओरौर 
ग्रसुरो की तरहं व्यापार भी भ्रपनाना चाद्िए 

पर देवो के समृहमे राजाके इस सुफावका वडा विरोध 
हुमा था । वृहस्पति ने बताया था किं हुम सुरगण श्र ष्ठ जाति 
के हैँ) हमे भ्रपनी भूजाग्रों के वल पर जीना चाद्िए 
व्यापार प्रौर्‌ बेती प्रनार्यो का धमं है, हमारा नहीं । प्रजा इसे 
श्रपना नहीं सकती । । । 

राजा यह्‌ सुनकर चुप रह्‌ गया था, किन्तु वर्षो से सुरगण 
को प्रभाव में जीवन विताना पड़ रहा था । वस, किसी प्रकार 
काम्‌ चलता जा रहा था । कोई ठोस उपाय नहीं किया.जा 
सका । गायो, घोड़ो तथा दुसरे पञ्चुश्नो की संख्या कुछ वदु 
(जरूर थी, पर पेट भरने के लिए उतना ही कोफी. नही था । 
यज्ञ का भाग दिनोदिन कम होता गया श्रौरं ्रब स्थिति इतनी 
भयकरः ही गर्दी कि विद्रोह के स्वर उठने लगे) कुछ दिन ` 
पहेले यज्ञाला के कोने मे लगा हमरा रत्न का ढेर तथा दूध, 


महावलौ इनदर ५ ३७ 
4 
मथु, तिन प्रादि ही काफी होते ये, लेकिन भ्रव देवौ की संध्या 
दतनी वदृ गई थौ कि वह ठेर वहूत छोटा दिवारई पड़ने 
लगा था। 
कल सांभको यजभाग वाटा गया तो करई दैव विग 
खड़े हए थे । रामी मे कहा या, “एक मृद्ी श्रन्न प्रौरमांसके 
एक दुकेडे से हमारा पेट नही भरता । इतना तो हमारे वालको 
के्षिएभीकाफीनहीहै। स्वर्गे का सुख भोगने वाली देव 
जाति क्या ग्न्न कै विना भूखों मरेगी ?" 
कल राजाने सभीको ्रधिकसे ग्रधिक सामग्री युटनि 
की भ्रज्ञादी थी, परं प्राज वुः ग्रधिक नहीं जुटाया जा सका 
था । राजा यज्नगाला मेँ वैठकर वृहस्पति तथा अनन्य वृद्ध देवों 
श्रौर ऋषियों कै साय विचार करने लगा । ्रालिरक्या ग्या 
जाए ? पर उत्तर किसी के पास नहीथा। यक्ञशाला मेँवेठे 
देवौ श्रौर देवियों के चेहरे लगातार ्राधा पेट भोजन मिननेकै 
कारण भूरश्रासे गए थे। वन्चौंके बुम्दलाए हुए चेहरोंकी 
श्रौर देखकर राजा को यज्ञ प्रारम्भ करनेकी ्रानादेनेका 
साहस नही हौर्हा था। पता नहीक्या हौ} भगवंस्ते 
समय' जव कल स्वय रानी ही बोल पडी, तौ ञ्राज कौन चुप 
रहैगा ! राजा कै चेहरे पर चिन्ताकी पराद्‌ साफ भलकः 
रही थी। 
वृहस्पति ने कहा, “हमारे युवक म ही ग्रनाचार वढ़ गया 
है । श्रणर पूराशम क्रिया जाएत कुछ नु प्रीरमिते 
ही । श्रस्तु, राजन्‌, यज्ञ करने की श्राजा दे 1" 
सूनकर राजा वौखला-सा गया । पृ बेडा, “इन्द्र कं 
2 1, 
मरृहस्पति की तेजी से चमकती आरो पेनेव्यंग्यकी 
भलक मिली । राजाने श्रखें कन लौ । भयानकः स्थि 
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वचने के लिए ही भ्राज उसने एकाएक वर्षो बाद पहली वार 
इन्द्र कानाम लिया था। सभी जानते हैँ कि राजा दयौस ग्रौर 

इनदर भीतर ही भीतर एक-दूसरे के शतु हौ गए हैँ । पराक्रमी 
इद्र की शक्ति से शायद राजा मनदही मन डरता भीदहै, फिर 
उसे क्यो पृछ रहा है ? 

वृहस्पति ने कहा, "चह श्राज-कल केवल प्रनिष्ट कौ सूचना 
देने के लिएही मुभसे मिला करता है। उस परकिसीका 
ग्रकुश नहीं 1" 

ये शब्द राजा के लिए चुनौती भे । भ्राज तक, सब कुछ 
होते हुए भी, किसी ने इस प्रकार सुले शब्दों मे राजा का ग्रप- 
मान नहीं किया था । क्रोधसे लाल पडकर वह्‌ गरज डला, 
“तू क्या बोलता है, वृहस्पति ! यहां ब्रह्म है, गणपति है । ब्रह्य 
ग्नौर गणपत्तिके होते गणका एक भी व्यक्ति निरकुश नहीं 
है 1" 

वृहस्पति ने एक वार चारों श्रोर वटी प्रजा पर निगाह 
उाली...हर आंख जंसे उसे श्रपना समथने करती-सी प्रतीत 
हई । पुरे जोर से माथा उपर उठाकर वृहस्पति ने कहा, "है, 
इन्द्र निरकुशहै! किसीसेभी पूछते) इन्द्रजो चाहता, 
वही करता है । सजा की श्रनुमति लिए विना वहु युद्ध करता 
है म्रौर राजाकी श्राज्ञाके विनाही सन्धिभी करतादहै। 
कौन रोक्ता है उसे ?“ 

राजा की भुजाएं फड़क उदी । उसने कड़ककर कहा, 
मे ।मैरानाहूं। इन्द्रका पिताहं । बुला इन्द्र को। उसके 
म्रनाचार के लिए मै उसे दण्ड दुमा... 

म यहां हूं ।'' सहसा इन्दर का हुंकार सुनाई पड़ा । यस्ञ- 
मण्डप कै हार पर इन्द्र श्रकेलाही खड़ा था। लेकिन, उसके 
विशाल शरीर के कारण द्वार छोटा-सा लगता था! को्ईदौ 
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वयं वाद राजा ने इन्द्र पर सीधी दृष्टि डाली, कितना वदल 
गया था } उसकी श्रौ मे श्रव सूकरुमार दृष्टि की जगहे मिद्रीह्‌ 
कीकौधथौ श्रौर चेहरे पर कोमलता की जगह्‌ दपं की 
चमक । कन्ध वैल. के डील की तरह उचे उठे हुए थे, उन पर 
इनदर के लम्बे मुनहरे केशं लहरा रहेथे। छाती चटानफी 
तरह कठोर दिखाई पड़ रही थी । दाहिने हाथ में बिद्याले गदा 
थीश्रौर बाएं हाय मे भयंकर ध्वनि करने घाला शंख । 

राजा को लमा, जंसे प्रसरो ने पथ प्र उसके रथकेः प्रागे 
एक वहूत वड़ी चदान खडी कर दी हो...रडिग, भारी-मरकम 
चटरान } भारी-भारी इग रखता हुश्रा इन्द्र वहां वटी प्रजाकै 
यौचसे होकर यज्ञकुण्ड के निकट श्रा खडा हुश्रा। पास दही 
सोमरस से मरे, पत्थर तया भिटटीकेकर्ईषड़े रये थे) वेदी 
पर भ्रमना एक चरण टिकाकर गदाके सहारे कर तिरा 
अता हुत्रा इन्द वला, "मै यहां हं!“ 

गरृहस्पति ने ललकारकर का, “इन्द्र, वहां से हटकर 
खेडाहो। वेदीते चरण हटा ले । वह स्थान यज्ञपुरप काहे) 
वहीं खड़ा होकर यज्ञपुरुष हमारा हव्य ग्रहण करता दै, सोम 
पीता है 1” 

इन्द्र श्रडिगर खडा रहा } ठटाक्ा मारकर वोला, “सपने 
मत देख, ब्राह्मणस्पति । तेरा हव्य कोई यज्ञपुरुष स्वीकार नही 
करता । जिस ग्राम कौ प्रजा भखो मरती है, एक-एके वूद 
पानी के तिए तडपती है ग्रौर शत्रो केश्रक्रमण से भयभीत 
है, वह यज्ञ क्या करेगी ? शरीर वहां केराजाकी दी हुई हवि 
कौन स्वीकार करेगा ?” 

राजा नै तड़पकर उठते हुए कहा, “तरू ठीठरै, चरु प्रपनैसे 
श्ेष्ठ पुरुषों का श्रपमान करताहै तु दण्डकाभगी है!“ 

इन्द्र का माया जते श्रीर ऊंचा उठकर पष्डप भै 
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तोरणकोच्ूने लगा । वा जेसी नुकीली दृब्टि से रजा 
को देखता हु्रा वोला, “कौन है यह्‌ श्रष्ठ पुरुप? तरु? 
या यह्‌ ब्राहमणस्पति, जिसे यज्ञभागके नाम पर्‌ मृट्ठी भर 
श्रन्‌ देते लज्जा नहीं म्राती ? यह्‌ वही देवलोक है, जहां के 
एेदवयं ग्रौर सुन्दरता की कीि सारी पृथ्वी पर फली है ! ग्रौर 
यहीवे देव हु, जिन्ह अमर कहा जातादै! ये हडि्यां ही 
ग्रमर होते कायक पाएगी? देवों के भक्षक असुरं का मित्र 
तरू इनका रक्षकट !" 





राजा योला, “तु उद्दण्ड है। ग्रनायों की भांति हमारे 
गण का द्रोही है ।" 

श्गणकाद्रोीर्म महीत्रु है, जो दाचन के श्रत्याचारसे 
प्रजाकी रक्षानही करता! जौप्रजाकोपेटभरयामे को 
नहीं देता 1" 

इन्द्र की हिठाई से ग्रपमानित होकर राजा का चेहरा एक्‌ 
पड़ गया } वह्‌ दात पीसकर यौला, मजो खाताहु, प्रजा 
कोभीदेताहं। ग्रौरक्हांसेद्‌ ?“ 

“चाहे जहां सेदे। प्रनायों से छीनकरदे। धा 
जदां जौ कुं भी है, बह सव देवों कौ मिलना चादि 
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कतव्य है, उसे लाकर देता ।" 

“तू नीच है । श्रनार्यो की भाति हमे नीच कमं करने को 
कहतादहै । तु दस्युहै!'' 

इद्र ने सीधे खड़े होते हुए कहा, ""दस्यु भी श्रपने परिवार 
का पैठभरताहै। तूमेरापिता है, परसू पेट भरखिला. 
नहीं सक्ता । त गण का राजा है, पर श्रसुरोंसेगणकी रक्ला 
तक नहीं कर सकता... 

"रजा कीजयहौ 1" ह्वार से घवराया हरा दक भीतर 
प्राया } उसके शरीरपर खून के घव्वे थे} वाई वाहु पर घाव 
हो गया था । बोला, "प्रमी-ग्रभी भ्रसुरों का एक समूह्‌ हम पर 
टूट पड़ा श्रौर उनका तेता अ्रयोमूख श्रपने भाई लोम के साथ 
देवकन्या सन्धि श्रौर ताग्ना को पकड ले गया । युद्ध मे तीन- 
चार देव युवक ्राहत हो गए } रक्षा कर { 

राजा श्रवाक्‌ उसकी ओ्रोर ताकता रह्‌ गया । 

इन्दर ने ललकारकर कहा, “चुपचाप ताक्ता क्यो है, 
राजा ? उठ, श्रौर प्रजा की रक्षा कर्‌ 1" 

वृहस्पति की ग्रोर देखते हृए राजा ने गम्भीर स्वरमे कटा, 
“तु जानता है, पुरोहित, ्रसुरो का वल हमसे कितना वड़ा हुश्रा 
दै! फिर हम उन्हींके दिए हुए पानी पर निर हैँ । हमारी- 
उनकी सन्धि है 1 मँ श्रसुरराज के पास दूत भेजृगा । व्ह तास्रा 
ग्रौर सन्धिकोलौटादेगा। न इको समा 1“ 

किम्तु वृहस्पति के कुछ बोलने के पटले ही इन्द्र ने गरज- 

. कर कहा, “सावधान } नित्त दिन श्रनि श्रसुसोके दुगं मे फंस 
गयाथा, उसी दिन ने प्रतिज्ञा कीथी कियदि कोर्ईमेरे 
सामने श्रसुसो की प्रशंसा करेगा श्रथवा उनसे सन्धि करने की 
वति करेगा, तो भँ उसका वध कर दूंगा ! मै नहीं चाहता कि 
मु ्रपने गणपति ्रथवा ब्राह्मणस्पति की हृत्या करनी पङ्‌ ! " 
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भि रद १ क 
सारे यन्नमण्डप मँ सन्नष्टा छा गया था। दिसी की सांस 
तक नही सुनाई शडती थी} राजा प्रोष में आकर उठ सड 
हमा, बौला, “इनदर, ओ तेरे अनाचारोंसे उवञ्टाहूं। तुभे 
दण्ड देता हं । तुमे यन मे वलिमाग पाने वंचित करता हू 
जा, चला जां} तुभे यञ्ञगालामेश्राने का अपिकरारनदींहै] 
भौर सुन ले, प्रसुर मेरे भिघ्र है, यदि तूने फिर कोई उदुदण्डता 
कीतोर्मेतेया वधकरे की ्रा्ञा दगा 1" 
इनदर बाई भुना श्राकाश में उठाकर योला, “कौन करेगा 
भेरा वघ ? कौन मुम यज्ञभाग से वंचित कर सकेया 2“ 
म! गणका राजाह, म तेरा वध करूगा।' 

६। श्न्द उपेक्षा कै सराय हस पडा, बोला, “तू काठ का राजा 
राजा भपट कर कट पग श्रागे यद्‌ भाया ग्रीर चिल्लाकर 
वोला, “इसे यज्ञधातां से बाहर निकाल दो । मेरी ्रांखो के 
श्रभेसेद्ूरफरदौ, नहीतो् इसका प्राणे लूंगा 1" 

इन्द्र गरजकर बोला, “सावधान जो भी मेरे समक्ष प्राएगा, 
म उसका वध करूंगा... 

उसने भ्रपनी विशाल गदा उठाकर कथे तक तानी भ्रौर 
एक ही श्राघतिमे सोमरससे भरा हुश्रा पत्थर का पात्रतोड 
डाला, फिर वैन कौ तरह्‌ मह॒ लगाकर जौ भर सोमरस पीने 
कै वाद उकार भरता हुश्रा खडा गया। वौला, “क्सि 
यज्ञकुण्ड में आहुति वरना है, श्राग्रो ! श्रा, श्रो द्यौस...भ्रा, 
मेरा पराक्रम देख 1“ 

उसका प्रचण्ड रूप देखकर लोग थर-यर कपने लगे। 
वच्चो ने माताभ्रो की देह से सटकर मृह छिपा सिया । 

राजा क्रोध से कोपता हृभ्रा इन्द्र पर टूट पड़ा ।† ° 
दु श्रनयं है 1 तूने सोमसेभरा हुभ्रा पात्र तोटकर 
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भ्रपमान कियादहै। 

इन्द्र ने कई श्राघात सहकर राजा को दुर ठकेलं दिया । 
बोला, “जा, भरो दयौस, तू पितादहै! राजा है । श्रपने हाथी 
से मैतेरा वध नही करना चाहता 1" 

"पर्‌ तेरा वध करना चाहता हूं ।'' दयौस के मुह्‌ से फेन 
टपक रहा था । | 

“भे विवश मत कर, राजा! । 

राजाने मपटकर इन्द्रकी दाद्‌ पर घूंसामार दिया 
इन्दर के मुंह से कई घुंट खुन वाहुर निकल श्राया । सोम पीनेसे 
इन्द्र की श्राखं लाल हो गई थीं । खून के कारण चेहरा भयानक 
दिखाई पडने लगा । विराट शरीर एूलकर जसे कई गुना वद्‌ 
गया । उसने गदा संभालली ) क्षरीर की एक-एक मांसपेशी 
तनकर कठोर दीखने लगी, जसे सुनहरे पत्थर से गढ़ी गई हो । 
वह्‌ हुंकार भरकर बोला, “तो शस्त्र उठा }” ॥ 

राजाने दोनों हाथों की प्रगुलियों को एक-दुसरे से जकड. 
कर गदा-सी वनाईश्रौर इन्द्रे की दूसरी दाद्‌ पर भी श्राघात 
करते हए वोला, “तेरे लिए मै विना रस्तर-के भी वहत हूं 1 ` 

इन्द्र ने भारी-भरकम गदा सहित त्रपनी दाई भुजा श्राकाक 
मे तानकर कहा, "तो ब्रह्म साक्षी है, मेभी शस्त्र स्याग 
 रहाहं।' 

, उसने घूमाकर्‌ गदा फक दी । बेह्‌ जाकर पास ही पड़ 

िलावण्ड से टकराई! चदान चकनाचूर होकर धरती पर 
विखर गई ! 

इधर राजा धनुष सेद्ध वाण की तरह्‌ भपटकर इन्द्र से 
से लिपट गया, फिर पलक भपकते पतता नहीं क्या हुप्रा, इन्र 
ने कव दयौस को श्रपने सिर से भी उपर प्राक्च में उठा लिया 
शरोर कव उसके पांव पकड़कर नचाने के वाद दैवो की भीड 
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मे धरती र पटक दिया, इसे कोई देल पाया, कोई नहीं । 

राजाकौ हिया चूरवूरहो गई थीं प्रौर सूतम स 
मसि कै लोयड़े वियुरकर सारी यत्तयालामें परल गए थे। 
पल भर स्तन्व रहने के वाद जंसे भयंकर सपना देखकर सव 
की नीद दुदी । जौ जहां था, वहीं धरती पर माथा टेककर 
स्तव्य पड़ रहा । वृहस्पति ने उत्तेजना से कांपते स्वर में कहा, 
“इन्द्र, तूने पित्ता की हत्या की है 1" 

यक्ञराला के श्रपने कोण में खड़-षड़े ही श्रभिने स्तुति 
फी, “हे महावलौ इन्द्र, तेरे पराक्रमसे धरती धर-थर कोपः 
रही है । तूने भपनी' प्रचण्ड शक्ति सेप्रजाकी रभाकीदटै। 

“हे इन्द, सूने श्रषने विशाल मुजदण्डों से अपने पिता को 
श्राकारदा मे उठाकर, उसका पांव परकडकर चक्कर कटाने फे 
बाद धरती पर पटकृकर उसका वघ कर दिया ई ! 

“है शतरुमदेन इन्दर, देवों की परम्परा में ठेसा कभी नहीं 
हरा । च्रूने परव पकड़कर श्राकाश मे नचनि के वाद धरती पर 

पृटककर म्रपने पिता दयौस का वघ क्यों किया ? 

“हे इन्द्र, तेरे प्रतापसे श्रन्धकार दूर भागता है। श्रसुरों 
से जल पीडित है--द्म जल से पीडित हँ । दू नदियौं को उनके 
मागं पर स्थिर कर । 

"हे दन्तु सोमरसभ्रियदै। उसी तरह हमे मीत 
भ्रपना प्रिय बनाले। हमारी रला कर 1 हम तुक सोम देकर 
तेजस्वी बनाए, त्रु हमारे सत्‌, मरयुरो का नाश कर...” 

नदर ने श्रान्ञा दी, “वृहस्पति, तु यज्ञ करा, यजमान मँ 
यनूंगा 1" 

वस्ति श्रडिग खड़ा रहा । बोला, ^तूने परिता की हत्या 
की है । तेरी प्राहृति यज्ञपुरूप स्वीकार नहीं करेगा ।“ 

वेदी परर अपना दायां चरण रसता हृभ्रा इन्द्र बोला, 
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"कौन है यज्ञपुरुष ? मेँ ही यज्ञपुरुष हूं । मँ व 1 
ग्राज से ब्राह्मण भी यजमान के साथ हवि दे। मै यज्ञपूरूष 
उसे स्वीकार करूगा । वृहस्पतिः त यज्ञे करा ओ्रौर सवको 
यज्ञभाग दे । तू ब्राह्यणस्पति है । | 

बृहस्पति खिन्न हकर बोला, “नहीं इन्द्र. यह भ्रनाचार 
है । मै तेरा यजन नहीं कराऊगा । यज्ञभाग नहीं बांटुगा 1" 

न्तोतूभीजा। म ग्राजसे एक भ्रौर मर्यादा स्थापित्त 
करता हु--त्राह्मणस्पति ही नहीं, गणपति मी यन्ञकाभाग 
वाट सकता है ! }"“ 

"नहीं । मै एेसा यज्ञ नहीं कराया 1" 

"तो जा, बृहस्पति, मै त्वष्टा के पृच्र विदवरूप त्रिशिरा 
को पुरोहित बनाता हूं । विर्वरूप, तू यज्ञ करा 1” 

ग्रपमानित होकर भी बृहस्पति के चेहरे का तेज कम नहीं 
हुमा । वह्‌ धीरे-धीरे परिचिम कै द्वार से वाहर चला गया श्रौर 
उसी समय पूवं में प्रजा के वीच से उस्कर त्रिशिरा दपं के साथ 
चलता हुमा पुरोहित के प्रासन पर श्रा बैठा! उसके मन््ो- 
च्चारण्‌ के साथ-साथ यज्ञ प्रारम्भ हो गया । सारी यज्ञशाला 
गंज उठी-- 

गणानांस्वा गणपत्तिहंवामहे.... 

प्रियानांत्वा प्रियपति्हुवामहे... 

निवीनांत्वा चिधिपतिहंवामहे... 
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खते ही देखते देव गण की व्यवस्या वदल गई थी1 

कितने ही परिवर्तेन दौ गणु ये 1 इन्द्र को गण क वलाली 
युवकरो का समयन तौ प्राप्त हौ या, भूव-प्यास से कष्ट सहते 
प्रौढ योद्धारो, वृद्धो, स्तवो तया वानकों काभी समयन 
मिला। वेते भी गण कौ रघा तथा उसके पालन-पोपण का 
भार इन्द्रने श्रपने वल्तिष्ठ कन्धों पर उठा लिया । 

इन्द्र राजा टौ गया 1 उसके वल-विक्रम कै गीत गाए जान 
लगे । 

राजा वनते ही इन्द्रे ने सवते पहला काम किया, शचरुम्रों 
के गद्यं पर श्राक्रमण 1 उसने दत्य पुलोमा के दुर्गपर श्रचानक 
ही हमला वोत दिया । दितिके पृ दैत्यों तया श्रदिति के 
पप्र श्रादि्यो को जन्मसते हो सनुतरा चलनी थौ क्योकि दोनों 
मोको मतिषु त्रापिसरमें रच्‌. थीं।दैत्यमी अमुर 
तस्ट्‌म्रपने गह तथाश्रपनो दाक्ति केगमें उवे : 





किर देव गणम जो क्रान्ति हौ गई थी, उससे भी उन्द हषं ही 
हुमा । उन्होने युरोके राजा द्यौसके मरते हीदुसोचा कि 
देवो की शक्ति क्षीण हो गई । उन्हे दबाते कितनी देर लगेगी । 
शरीर इन्र जैसा कम उम्र का युवक इस घकार सहसा उन्हींके 
गढ़ पर प्राक्रमण कर देगा इसकी तो किसी ने कल्पना मीन 
कीथी। 
बलवान श्रीर साहसी देव योद्धान्नो को लेकर एक दिन 
इन्द्र श्रपने हरि नामक घोड़ों को रथ मे जोत्तकर रातौरात 
पुलोमा दैत्य के पुर प्र टूट पड़ा । | 
. रत्य श्रसावधान थे, फिर भी घमासान युद्ध हृत्रा । पुलोमा 
हत्य की कन्या शची पौलोमी भी युद्ध मे उत्तर पड़ी 1 उसकी 
सुन्दरता ग्रौर वीरता की ख्याति इन्द्र बहुत पहले सुन चुका 
था | वचपन मे वह्‌ घोडे पर चदुकर श्रपने पिता के साथ 
देवो के वेतो की भ्रोर घूमते समय कई वार शची को देख मी 
चका था । तभी से उस सुन्दर देत्कन्या के प्रति इन्द्र के मन 





भ एक मोह जगगयाया। 

आज सहसा वदी रची वौरवेश मँ भ्रपने स्थ पर सवार्‌ 
टोकर ठीक उसके सामने युद्ध करने के लिए भ्रा पहुंची तो 
इन्द्र थोड़ी देरके लिए स्तच्ध रह गया। थोड़ीहीदूरपर 
श्रशिविनीकुमार दस्र घायल पड़े एक देव योद्धा कौ श्रपनं रथ 
भे डालकर उसको चिकित्सा करने के लिए वाहुरचेजाते की 
चेष्टा कर रहा था । उसका जुडवां भाई नासत्य रथी दस्र 
तथा घायल की ररा के लिए युद्ध कर रहा था । सहता उसकी 
दृष्टि इन्र पर पड़ गई 1 बह प्रौर दाची भ्रामने-सामने रथ 
खड करके स्तव्य होकर एक-दूसरे को देख रहै थे ) नासत्य नै 
श्रपने सामने खड़े दत्य पर गदा से रावात्‌ पर श्राघात करते 
हए चेतावनी दी, “इन्र, ताघ्रा प्रौर सन्धिकी बतत भूल 
मत जाना...“ 

इन्द्र को नसोंमेखूनकी जगह जैसे श्राग की धारवह्‌ 
पडी । वह्‌ चौक उठा । उसने दूसरे ही क्षण हाथमे पकड़ा 
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युवती को इस प्रकार सहसा पकड़ जाते देखकर वे स्तम्मित 
रह गई थीं। उसे चाने कौ वे कोई चेष्टा भी न कर 
पाई, इसलिए संभतते ही पूरी रक्तिकेसाय इ्रपर टूट 
पड़ीं। इन्द्र को रत्तिसे हटाकर वे दची को रयपर तेकर 

जाते मातलि को रोकना चाहती थी 1 

इस भोर थौढे-ते ही देव संनिक थे । पराक्रमी इनदर दैत्य 
वालाश्रों की इस भयानक चपेट से भ्रचकचा उढा । श्रषने प्रचण्ड 
धनुप-याण तथा भारी-मरकम गदा संभालकर वह्‌ भी श्रद्‌ 
गया । दैत्यवालाग्नों को जीवित पकडने का स्वप्न पुरा हीनेकौ 
भ्रादा नहीं रही । बह प्राणरक्ता के तिए प्रांख मूदकर शवरुपक 
कावधकरनेलगा। 

दस्र को र्य लेकर सुरक्षित निकल जानि का भ्रवसर देने 
कै लिए नासत्य श्रव तक उसी ग्रोर दैत्यो से युद्ध कर रहा था। 
दस्र के निकलते ही वह भी वचकर दूसरी भ्रोर हटने की चेष्टा 
करने लगा । सामने से वह्‌ एकदम धिर चुकाथा। वाईं प्नौर 
से ही वचने का रस्ता या, क्योकि उसभ्रोरश्नद्रथोड़ेसे 
योद्धाप्न के सायं श्रव तक दत्यवालाप्नो का रात्ता रोके ए 
था। 

उस श्रोर पषटुंकर नासत्य मे श्रपना रय संमाला। तूणीर 
भ वाण मरे श्नौर रास संमालकर इधर-उधर देखने लगा । 
सहसा उसकी दृष्टि पश्चिम कौ श्नोर पडी । पुलोमा योद्धा 
दैत्यौ की एक वेड़ी-सी टुकड़ी के साय उल्का कौ भत्ितेजीये 
इन्द्रकौश्रोर भपटाचतलाम्रारहाथा। 

दूसरी श्रौर इन्द्र दंत्यवालाग्रों कै कारणएक ही जगह 
उल रह गयाथा। करटूदेव युवक प्रागे वद्करडइ्नद्रको 
उनके भ्राक्रमण से वचाए रखना चाहते थे, एर उन्हं श्रवसरही 
नहीं मिल पा रहा था । सा लगता या, मानो भ्रकेला इन्द्र 
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ही हर जगह युद्ध कर रहा हो । जहां देखो, वहीं इन्र दिखाई 
पड़ रहा था। पर पुलोमा के वहां पहुंचते ही भयंकर संकट 
सड़ा हो जाएगा । इन्द्र किस-किस तरफ लड़गा { इस समय 
द्रकारथभी नहींथा, न सार्यी मातलि टी! वह्‌ घोड़े 
प्ररसवारथा। उसके तूणीरके वाण चुकगएु थे श्रीर वह्‌ 
भयकर वेग से गदा धुमाता हृप्रा युद्ध कर रहा था । 
पल भरमेंदही नासत्य ने निद्वय कर लिया । उसने सवसे 
हले शंख वजाकर्‌ दन्द को सावधान किया, फिर पर्चिम की 
मरोर मनु के साथ शत्रौ से लते योद्धा देवो कौ सहायता के 
लेए इधर पहुंचने का संकेत करके स्वय उसी श्रोर वद प्राया । 
न्द्र के वाएं पृक्ष पर पहुंचकर ठीक श्रवसर पर नासत्यने 
लोमा दैत्य की गदा का ्राघातश्रपनी गदा पर रोककर उसे 
धं कर दिया | 
पुलोमा की श्रांखौं से श्रंगारे वरस पड़ । वहु घोड़े की रास 
तिमे संमालकर दोनी हाथों सेपूरी शक्तिके साथ गदा 
लारहाथा। श्रदिवनीक्रुमार नासत्य कौ देखते ही वह्‌ चिल्ला 
र वौला, “प्रच्छ हूग्रा, श्रस्विनीपृत्र, तुभे तो मै कव से खोज 
हशथा। तू ही श्रपने नीचकर्मा इन्द्रका रक्षकहैन | कायरः, 
इतना श्रपमान सहकर भी उसी के साथ रहता है ! “ 
नासत्य नें गदाघात करते हए कहा, “राजा राजा है । 
पना काम वह जाने, प्रजा म्रपना काम सरंभातेमी | तू श्रपनी 
रता देख...“ 
नासत्य कौ गदा रोकी नहीं जा सकी । पुलोमा ने वचने 
चष्टाकी, पर नासत्य ने जसे पहले ही से ्रनुमान लगा 
थथा) उसने धूमकर प्राघात क्रिया । पुलोमा का वायां 
धा जसे चुरचूर हौ गया । पर वह्‌ हटा नही, उसने तडप- 
: गदा मारी श्रौर नासत्यके रथन जुता एक घोड़ा तुरन्त ही 
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भिरकर मर गया । नासत्य सय से कूद पटा । दुसरेही क्षण 

दैत्य योद्धा उसे चासौ प्नोर से घेरकर दस्त्र यरसाने लगे । 

द्वस वीच परिचिम में मनु कै नेतृत्व भे लते देवों की स्थिति 
सुधर गई थी । उनका एकभाग ्रवस्तर पाकर गढ़के भीतर घुस 
गया था । वहां से स्त्रियां ग्रीर वच्चो का हाहाकार सुनाई पड़ने 
लगाथा। करई जगह भ्राग की लपरें भी उठने लगौ थीं । कुई 
देव योद्धा नासत्य की ललकार सुनकर इस श्रोर पहुंच ए थे 1 
दैत्य नारियों कौ सेना श्राधी कट चुकी थी प्रौर श्रव उनका 
उत्साह भ्यभे घदलचृकाथा। वे किसीतेरह्‌ प्राण यचानि 
लगी । 

श्रवसर पति दी इन्द्र मडकर नासत्य के साय पुलोमा के 
सैनिकों से युद्ध करने लगा। केवल दाईंमूजासेदहीगदा 
चलाता हभ पुलोमा श्रव भी देवों के लिए भारी पड रहा था। 
किन्तु श्रधिके देर नहीं लमी । इन्द्र दैत्यों की भीडकौ चीरता 
हरा उसके पास पहुंचा श्रौर एकाएक पलोमा पर टूट पड़ा । 
विना दस्त्र का प्रयोग किषएु उसने पुलोमा के पत्थर जसे कठोर 
शरीर को श्रपनी बलिष्ठ भुजान मे जकड़कर पद्टाड्‌ दिया 1 

उसफै गिरते ही दैत्यों की सेना में मगदड्‌ मच गरई1 

इन्द्र ने पुलोमा को उठाकर नासत्य कै रथ पर डाल दिया! 
सराय दी श्नाज्ञा दी, “नासत्य, तू इसका उपचार कर 1” 

मन ही मन नासत्य हंस पड़ा । रचो पौलोमी के प्रति इन्द 
कै मोह को वहं प्रारम्भ से ही जानत्ता है । उसने भ्राज भी लड़ने 
फो तत्पर खद शची के सामने इन्द्रे को चुप्राप खड देवा था । 
शची वन्दी वनाई जा चुकी थी । इन्द्र उसे मातलि फो सोपि 
चुका है। शरान पहली वार इन्द्रने युद भें एक साय दो-दो 
शमम को प्राणदान दिया था-पतता नहीं वह क्या सोर ~ 


दै1 
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पुलोमा को संभालकर नासत्य धीरे-धीरे मागं वनाता 
हुश्रा देवों की सेना कौ भ्नोर चल पड़ा । 

दैत्यों की पराजय होने के कारण देव युवकों का उत्साह 
चट्‌ गया था उनके ठहाकों सेदैत्यो के गढ की पथरीली 
दीवारे हिलती-सी लगरही थीं । चारों रोर से उस्ता शत्रु 
पक्ष का चीत्कार इन्द्र की जय-जयकारमे खो गया} नासत्य 
की तरह श्रनेक योद्धा इन्द्र की स्तुति कर रहे थे-- ` 

"हे इन्द्र, तेरे दाया रक्षित होकर हम प्रवल सेनावाले 
शत्रग्रो को परास्त करगे । प्रहार के लिए प्रस्तृत श्र पर 
प्रहार करगे..इन्द्र, तू युद्धजयीहै 

"हे इन्द्र तू महान है" एेसा करना कि दात्‌. हमारे शरीर 
परश्राघातनतकरसक। त्‌ हमारावधतरहोनेदे 

"युद्ध के समय जिस देवता के रथ कै सामने शत्र नहीं म्राते 
उस महावली इन्द्र का यज्ञ गाग्रो | तेजोमय सोम से उसका 
प्रसिषेक करो 
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ही श्रा पदाथा । दत्य पुलोमा ग्रौर श्र के वीच वार्ता में 
त्रिशिरा मे सवसे वद्-चद़ कर भाग त्रिया । उसके भ्रयके प्रयास 
के कारण पुलोमा कै साय इन्द्रकी सन्पिहोगर। दादरी को 
व्रितिराने कुटी देर वात क्रे के वाद चकितिकर दिया। 
वह कल्पना भी नहीं कर सक्ती धी कि युद्ध मं उतना मर्येकर 
कमं करने वाला देवता्नो का योद्धा राजा इन्दरमने से इतना 
कोमल मी दै) उसने श्रा ऋुकाकरहांकरदी। 
सची ग्रीर इन्द्र ने श्रग्नि को सक्षी वनाकर ए-दूसरे को 
ग्रहण करिया । वलवान पुलोमा दत्व की मुन्दरी श्रौर वीर पृत्री 
को इन्द्राणी यनते देखकर साय देवलोक प्रसप्नता से निल उटा। 
महीनों तकः उत्सव चलता रहा । दैवो मँ विजेता इनन 
राजापा जाने के कारम श्रपार उत्साह मरग्रया 
उने प्र सरहु-तरट के वन्धने । भ्रव्र दृद््रक्यः 


पष द्विन पे देवलोक का श्रावा मार जसे व्रिधिराके किर पर्‌ 
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प्रपने को स्वतन्त्र समभन लगे! चारों्नौरसे श्राय वनेका 
ग्रवसर मिल गया! 
ग्रव यज्ञी मे मन्त्रौ का उच्चारण करते समयश्रार्योका 
हषं से भरा गम्भीर स्वर नदी के उस पार ग्रसुरों की वस्ती तकं 
सुनाई पडता था । यज्ञाला मँ जर्हां एक दिन तिल, घी, दूध, 
जौ श्रादि के छोटे-छोटे ठेर होते थे, श्रव वहां ग्रन्न रखने को 
जगह भी नहीं रह्‌ गहुथी। देवों यज्ञस्ालाकोश्रौरभी 
वड़ी वनाने का निह्वय किया । परिचिम की श्रोर एकं नया 
छप्पर डाल दिया गया । । 
ग्रामकेपूर्वकीश्रौर भी वदुकर नए-नए क्षेत्रों पर प्रधि- 
कार जमाया जा रहा था। पहले श्रसुरों के भ्रत्याचार से देव- 
लोक प्रातेकित रहता था, पर कर दिनों के लगातार संघं के 
वाद स्थित्ति बदल गई । देवलोकमें शान्ता गई थी} इन्द्र 
ग्रव गवं से श्रपने लिए प्रस्तुत काठके भव्य शरासन परर्वैठ- 
कर न्याय करता था । श्रासन पर सोना-चांदी तथा कितने ही 
चमकीले पत्थर जड़ हृए थे । दानवो का एक ईित्पी सदर 
पदिचम मेँ समूद्रके उसपारसे भ्राया था । उसने नीलनदीके ` 
तट पर विक्ाल भवन देखेथे, श्रौर वहींदेखा था वहां के 
महान योद्धाग्नों का सिहासन। वे योद्धा अ्रपने को देवता 
सूयं का पत्र कहते थे ! उनके सहासन को देखकर उसने भी 
एक दिन वसा ही सहासन वनने का निश्चय किया था) 
लौटकर उसने पुरा सिहासन वना भी लिया था, रौर जिस 
दिनि उसे लेकर वह्‌ दानवराज के पास जाने बाला था, ठीक 
उसी दिन सहसा देवौ का प्रक्रमण हु्रा । दिन भर भयानक 
युद्ध चलता रहा । सहासन के पास ही खून मे लथपथ शित्पी 
तडप-तड़पकर मर मया । देव श्रपने साथ हासन उठा लाए । 
उसे देखकर प्रजा की ग्रांखें फंली की फैली रह गई । रसे श्रासन 
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2 १० ००००००००००१००१०००००००. 
की तौ वह्‌ कल्पनाभौ न कर सक्ते ये) एक भी युवक दसा 
9 जिसकी श्रांसों मे उस सिंहासन के परति लोभन कौषा 
। ५ 
उस दिन यन्नदातामेँ सिंहासन भी रसा गया । 
यज्ञ समाप्त होने के वाद इन्द्रकीप्रान्नासे त्रिरा देयो 
को माग वांटगै लया 1 अन्त में सिहासनं वच गया । 
कुछ देर तक मण्डप में सद्राटा छाया रहा! एकाएक 
त्ि्निया मेका, "यह सहासन हमारे पराक्रमी इ्रकोष्टी 
शोभा देगा । श्राज से यह्‌ इन्द्रासन हप्र । इन्दकीदच्छापै 
चिनाजोभी इस आसन पर वैठे, उसेब्रह्मनय्टकरदे 1 ठत 
पर वैत हरा इन्द्र सवते श्रेष्ठ होमा । उससे महान कोई 
नहीं 1“ 
त्रिशिरा के निणेय से देव युवकों में सुधी कौ द्र दौड 
गद । सचहीतो है, इन्द्रासन पर वंठने के नायक द्र फो 
छोडकर ग्रौरदहैही कौन? 
द्न्द्र प्रिधिरा पर प्रसपघ्तथा। वृहम्पतितो केवल कटीर्‌ 
 श्रौर कट्‌ सत्य कहना जानता था } चरि्शिया मनो समभता 
है। वहं देव गण कै हित के लिए सव बु सवयं ही निर्पासि 
कर सक्ता है । सचमुच उसकी बुद्धि तीन मिर्योकी वदि कैः 
समनहै। इ को कही किसी भ्रवन्यमेंवुटिनही दिगा 
पड़ती । 
धीरे-धीरे विधिरा रे ध्रधिक्ार चद्ते गए । उसने एक श्रीर्‌ 
भी सुविधा दी। यज में हवि देते ममव मन्योभ्चारण तथा 
स्तुति कैः याद भी देवौ कोबहोदेरतकः म्रपना मागर नैने के 
लिए वेढे रहना वड्ता या 1 उनके परिखरममेदी तो मव कम 
हता है । उन्हं विश्वान श्रौर मनोरजन नीतो कमा 
दुरालिर्‌ प्रिधिरा ने श्रवन्य कर दिया किदेव मनिः 
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व्रिभिसा का पिता त्वष्टा देवे उस समय सुरलोकं का सवे 
योग्य श्निल्पी था। वह्‌ कितनी ही कलार मे पारंगत या। 
वह्‌ सुन्दर से सन्दर भवन, काठ की मूतियां, प्रस्त्र-दास्व सुव 
कु यनाने मेँ कुल था 1 अ्रपनेपूव्र की प्रगति देखकर वह॒ 
प्रसन्नता से फूला नहीं समाया । वह्‌ इन्दर की स्तुतियौं की 
स्वना करता श्रीर्‌ उन्दं मा-गाकर इन्दर तया श्नन्प देव युवकों ' 
का उत्साहं बढाया करता था । 

फिर तो देवलोक अ्रपने पूरवंजों के समय से कहीं श्नागे व 
गया । त्वष्टा देव की पत्नी श्रमुर जाति की थी 1 वह्‌ सव कः 
होते हृए भी प्रसन्न नही रहती 1 उसकी तीखी श्रालोचनार््रो से. 
त्वष्टा कभी-कभी विन्ता मे पड़ जाता \ फी वह त्रिविरा कीः" 
हंसौ उड़ाती, कभी देवलोक की । ध 

उस्र दिन त्वष्टानाराज हौ गया। वला, “दम्‌ समय 
पृथ्वी पर कौन रसा है, जिसके पास देवताग्नो के समान वल 
हो! देवो के समान मुन्दर, स्वम्ब श्रौर पराक्रमी मोदा 
किसी जाति 1“ 

त्वष्टाकीश्रमुर पत्नीने हसकर कदा, “पराक्रम की क्या 
कटूते हो ! श्रापिर पणि सौर दूसरी जातियों के नोगभी तो 
चुराकर्‌ या वलपूरवक छीनकर पेट भरतेति है तुमदेवों में 
मीतौ यही चलतादहैन? तुम लोगोंके पसिहैदहौक्या?न 
रहने काघरदै, न सु से जीने के साधन । पानी तक परतो 

चन्धन । उसे भी किसी तरह चुराकरया सूटकर लाना 
पडता दै । भरनुरों के यहा देवा है कभी ? बड़े-वडे कुण्ड होते 
है, जिनमे वरुण की कृपा से वपं मर श्रमृत्त जसा पानी भरा 
रहता है ! ” 

त्वष्टा खीभकर बोलना, "वस एकः ही वातत का इतना 
भमिमान दै ्रसुतो पर 1! जरा सोचकेर वौलतो, देवो को 
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करग्रौर किसी के पास इन्द्रासन है! 


मदावनौ इ ` १. 
इ प्रभाम कता है, पर यद्‌ स्ट्वा क्रि प्रकार है, ऊचे कोद. 
सावार्-्ना वड का वेड टा... 
त्वष्ट्रा कोप्रकरं उ खडा ह्र! वौना, “वुपद्हु 
सववान, यदि भ्राज पुरौहिवि या देवराज के विदद्ध 
प्रपमान के भब्द निकानिनो म ते ववं केर दूंगा । तेरे प्रमो 
भेसदरकु विवित्र है। दां हर एक कौ अचय नम्पत्ति है। 
कोई विघ्ान मव्रनोमे र्ता है ग्रौर कोई श्त्ेपीरमे) क्री 
के पान श्रपार्‌ घन ग्रौरग्रन दै. कद्ध मू्बों मते ह । श्रमूर्यो भें 
ही कौ राजाकाग्रिव दै ग्रौर कोड दान दना दिया याह! 
हम देवो मे सव स्मानहं!“” 
स्वष्टाने नक्कर्‌ मरं केशाय त्रिभिराकी रोर संकेत 
हए का, “इस विद्वल्प ते पृ, सवको तमान मान, 
बाटता है 1 इन्द ग्रीर क्रिनी भी देव युवक में कोई ग्रन्तर नही । 
हमः क्री को छोटा नदी समम्ते। यहां बन्दी वनाकर 
लाए गए अत्रुम्रीर दन्य ह्वी दाख, देव नदी। दाप्तही 
सवाक 1 हुम ब्रह्य के उपासक । यत्रकेसमयब्र्मजो 
श्राजादेताहै, वदी दुमा धमं है । यहां कर्ती एक व्यक्तिका 
द्रद्घने नही चलं सकता} वह कोरईमीहो) राजाको ब्रह्य 
इसनिए चूनता है कि वह्‌ प्रजा की रला, स्याव ब्मौर पालन- 
पोपप करे, उने नोच-तसोटकर श्रपने पेट ग्रौर अपनी विला- 
चरिताकेतिएुदीखवक्खनकरे!“ 
चह उठकर वादृर चना गया । 

~ त्रितरिख पात्चही भिर मुकाएु वंठा शपने मा-वापर क वातत 
चुप्रचाप सुनता रहा । वट्‌ जानताथा क्रिजवेसेदन््रने से 
भपना पुरौहिन वनाय है, तवे से पिता स्वप्टा उसका शअरधिकः 


भ्रादरक््लें नगाहै, साय ही वह्‌ स्वयं भी देवलोक कै हित के 
तिएुममौरमोश्वमसे काम क्सेमा। 
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मां उठकर उसके पास श्रा खडी हुई । वोली, “त्रिशिराः 
तू देष रहादैन? यह देवलोक एसा दही रह जाएगा । ग्रीर 
तु भी इनका भिखारी पुरोहित वना रहेगा । कभी तूने मेरे यहां 
जाकर देखा हता तो समभता । भ्रसुर राजा भ्ररिष्ट इस समय 
पृथ्वी पर सवसे महान ग्रौर सवसे घनी राजा है । देरवौ-का गण 
उसके सामने पल भर भी नहीं छहर सकता । ्रगर ग्रसुर तेरे 
साथहोजाएतोतू क्या नहीं वन सकता! पर मेरे सपने पूरे 
हो, तव न 1 - 

वहु .सिर श्टुकाकर चल पड़ी । त्रिशिरा नें टोककर कहा; 
पमौ, मै तेरापूत्र हं । ग्रौर कौन बताएगा मुम? बोल, क्या 
करू, जिससे तेरा स्वप्न भी पूरा हो, ्रौर मेरी शिति वड़े ?” 

मां रुककर कई पलों तक उसे धूरती रही, फिर बोली, 
“तु विति चाहता दै ?" 

“वयो हीं चाहता, मां ! ” वरिक्षिराने श्रटक-ग्रटककर 
श्रपने मन की वात जताई, “भ जानता ह. .-अ्रसुरों के यहां पुरो- 
हित की कितनी पूजा होती है । वह्‌ चाहे तो एक संकेत पर 
कुछ भी कर सकता है । रौर यहां ..-यहां क्याहै? इन्द्र मुभे 
प्रणाम भलेही करता हो, पर है वही सव कुछ ।! उसके विरुद्ध 
एके शब्द का भी उच्चारण होरजाएतो वस... किसीका 
दास नही, शवितशाली वनकर जीना चाहता हं 1" 

ग्रसुरवाला करद देर सोचती रही, फिर बोली, “पर तेरा 
संस्कारभीतोदेवोंकाहीहै। देख जरा, मैते सोचा था, इन्द्र 
से कुपित होकर यह्‌ श्रांभिरस वृहस्पति शायद विद्रोह करे, पर 
वह्‌ एक ग्रोर चुपचाप वंठा मन्त्र रचा करता है । श्रौर्‌ श्रहिवनी 
के दोनोंवे्टोकोही देखो, श्रच तकं इन्द्र ने भ्रपने दण्ड से उन्दं 
छुटकारा नहीं दिया है ।वेग्रव भी यज्ञम भाग नहीं. पाति, पर 

नद्रकेलिषएुप्राणदेनेको तत्पर रहते है! कही तू भी...“ 


हवी दद्र ६३ 
"नहीं मां, मै कायर नहीं हं! मुभ पर विश्वास कर!“ 
मां नै सिर हिलाकर कहा, “भेर विवास करनेसे वु 

नही होगा । लाभ होगा, जव भ्रुर राजा श्ररिष्ट विश्वास करे, 

सेनापति नमुचि विरवास करे...दसके लिए तुमे दुस्साहस करना 
होगा। तू तैयार है? 

पतैयारहि,मां। जो कुछमीतू कटैगी, करूगा...ग्रगरमै 
कर सका तो..." 

“कर सक्ता है । तेरे पास दाव्तिहै, प्र कर सक्ता है, 
पर चाहे तव..-यहतो तू जानता है न कि श्रपनी शक्ति वढाना 
याशत्रु की शदितिको घटाना एकी उपाय है समभ 
जाएगा...प्रतीक्षा कर, र तुभे वताऊगी 1 

मां जल्दी से चली गई । त्रिशिरा वड़ी देर तक सिर भुकाए 
सौचता रहा । उसके मनम सपने तैर रहे थे-कोई्‌ एेसाभी 
दिन श्राएगा, जव वह्‌ भागंव शुक्राचायं की तरह अधुरोंको 
श्रपने संकेतो पर नचा सकेगा ! वह ससारमे जोकुछ भी 
चाहेगा, पा लेगा... 

सहसा एकं दास ने भीतर प्राकर प्रणाम किया वोता, 
“यज्ञशाला में जाने की घड़ी भ्रा गईहै, देव | रथ तयार है 1” 

|“ धिदिरा चौककर वोला, “चल, मग्रात्ताहूं]” 
फिर भटकेसे उठा ग्रौर दास के पौदय-पीे बाहर निकलकर 

रय पर बैठ गया 1 
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पनी प्रसुर पतनी से लडकर त्वष्टा उस रोज वहांसे हट 
तोश्नाया था,पर उपनेलगाकि बहृत-सी वातेणेसौ थी, 
जिन्है न माननेसे भ्रपनी ही हानि होगी | इधर इन्द्र को 
नेता वनाने कै वाद देव जाति ने उन्नति श्रवद्यकी थी, प्र 
उसे लगातार युद्ध करना पड़ रहाथा। शनरुश्रो की संख्या 
वदती दही जा रही थी। कणि 

देवों ने दूर-दूर तक धावे मारकर दूसरी वस्तियौं. से धन- 
घान्य छीनना शुरू कर दिया था | पर वे किसी को वहत हानि 
नहीं पहुंचा पाते थे । भ्रसुरों के वड-वड गढ़† दैत्यो ग्रौर दानवो 
के पथरीले दुर्गो को इधर-उधर से तोड़ देना ही बहुत नहीं था । 
वे देखते ही देखते फिर से ग्रपना सारा काम टीक कर लेते । 
भ्रभीतो उनलोगोंको टठीकसे संमल पाने काप्रवसर नहीं 
मिल रहा है, पर जिस दिन वे सावधान हो जाएंगे, उसी दिन 
से देवताग्रों परं ्राकमण होने लगेगा । उस्च संकट से उवरना 
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देवों के लिए कठिन दमा । छिपने के लिए एक छोटा-सा गढ 
भीतौ नहीं है दैवनोकमें 1“ 
यह कामत्वष्टाको ही करना पड़ेगा । 
सारे ग्राम नें घूम-पूमकर त्वष्टा रात-दिन मन दी मन 
युति सोचने लगा । ग्राम के कई वृद्धो से मिलकर उसने म्रपना 
विचार वताया । श्रग्नि, नासत्य, दस्र, मनु ्रादिसे मिना। 
फिर्‌ उन स्व कै साथ वहु इन्द्र के पास गया। 
‡ उसका प्रस्ताव मूनकर इन्द्र प्रसन्न हौ गया । उसे उठ- 
कर द्याती से लगाता हुप्रा बोला, ^तूही इते कर सकतादै, 
देव, तू विश्वकर्मा है ! तू देवलोक को यह्‌ वरदान दे । देवो के 
लिए तु एक नषु विद्व का निर्माणकरनेजारहाहै। 9 तुभे 
भ्रधिकार देता ह, तरू जितने भी दास चाहे, जिस देव की प्रावि 
श्यकता सममे, उन्हं साथ तेकर तुरन्त यह्‌ श्ुभ काय प्रारम्भ 
करदे...“ 
किर द्वित पर दिन वीतने लगे । नदी के तट से लेकर गवि 
कौ चारोंग्रोरसे पेरनेवाली गढ की एक लम्बी दीवार धीरे- 
धीरे उभे लगी । देवों के वालक, स्त्रियां श्रौर पुरुप सभी 
उत्साह से इस निर्माण में जुट गए थे । 
ग्राम के वीचोंवीच सवसे पहतेत्वष्टा ने इन्द्रके लिए 
काठ, मिदर रौर पत्थर का एक विशाल सुन्दर भवन वडा 
किया। वीच मे जल का वड़ा-सा कुण्ड वनाया । पीेकीभ्रोर 
एवं सुन्दर उपवन भी लगाया । जिस दिन वहां का काम पररा 
हरा, त्वष्टानेइन्द्रकौो उमनए मवनमंं ग्राकररट्ने का 
प्रबाहन किया ।. 
देवलोक का चच्चा-वन्चां उस मवन को देखकर चकित 
रह गया । कोई सपनेमे भी नहीं सोवता थाकिदेवलोकमें 
कभी इतना सुन्दर भवन खड़ा हौ जाएगा 1 उपवन में पटूुवकर 
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तो शची पौलोमी मुग्धहो गई, वोली, "यहां श्रातेही मन 
कितना श्रानन्दित हौ उठता दै!“ 

दने मुस्कराकर त्वष्टा काश्नभिनन्द किया । वोला, 
"देव, तू सचमुच विदवकर्मा है । इस उपवन का नाम होमा 
नन्दन कानन ्रौर इस भवन का नाम है, वैजयन्त । यह्‌ श्रसुरों 
प्रर हमारी विजयौ का प्रतीक होगा !“ 


त्वष्टा को प्रव परी छूट मिल. गर थी । वह्‌ जहाँ, जैसे भी | 


नराहता, काम करताथा) देवो की नगरी प्रमरावत्ती का 


[श प्र 
च ~ . प 4 


).6 8 { 


। 


> ~> ~: > 


तिर्माण एकदम नए ठंग से होने लगा । 
पर उन्हीं दिनो एक संकट खड़ा हो गया । देवों का प्रचण्ड 

योद्धा मनुं एक दिन यज्ञ से लौटते समय ग्राम के पड््विमी छोर 
की ग्रोर पर्ुच गया । वहाँ क वृद्ध वेठे बति कर रहै थे । मनु 

नहैदुरसेदी प्रणाम करते हुए ग्रागे बढ़ जाना चाहता था । 
परवहश्रभीकजकीम्रोटमे ही था किएक व्यक्ति की.वात 
सुनाई पड़ी, "्टुम परतो फिर वही संकट टूट पड़ा । जललकी 
समस्या श्रवमभी वहीहै}"" 
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“पर यह संक्ट हस वार कीवर्पा केवादतोद्रही हो 

जाएगा...“ 

पला देवे हेसा । बोला, “तू सपने देवता है, त्वष्टामैयै 
जो थोडे से करण्ड बनाए है, उनमें कितना जल इकटा टौगा । 
वर्पीके वल पर उन्हँ मरकरतु सममताहैकिहममव का 
काम हमेसा चलता रहेगा । फिर वर्पा का भी क्या ठिकाना-- 
हई, न हई । जल का देवता वरुण तो प्रसुरो पर ही री हरा 
है, हमारा साय कौन देता है!“ 

“न्दर देगा } ” दुसरे देव ने जरा तेगी से कहा, “तरु इनदर 
के रहते इस तरद्‌ की री धाते करता है । हमारा इन्द्र क्या 
नहीं कर सकता } 

“क्या कर रहा है ! जव इसका पिता दयौस राजा या, 
तव भीतो यही सव होता था। श्रवतो फिरसे वही श्रनन का 
संकट वड़ा हो गया है । कोटं सुननेवाला नही । इधर चार 
पांच मास से ब्नन्न-भाग धीरे-धीरे कम हीने लगा स्नौरग्रवत्तो 
भ्रावारही दो गया । त्वष्टाने इन्द्रके लिएुभवनवनादिया । 
वहां इ्द्रासन पर शचौ के साय बैठकर गन्धो प्रीर श्रप्स- 
राशन कानृत्यदेसनेमेही इन्द्र को दुष्टौ नदी मिलत्ती। उने 
सतौ कल्पना भी नहीं होती होगी फि देवलोक पर किर्यमे श्र 
कारसंकट च्रापडाहै। किसकी श्राथाकरे? प्राजका भाग 
दिखाऊं तुभे, क्त्तना मिलाहै ? दैवी रामा कूट-पीसकर 
भोजने वना रही है। उतने सेतोवनच्चों का भीपेट नही 
भरेगा । “ 

कुष्ठ देर चुप्पी छार रही । लगा कि सभी उत देव की यातो 
सै सहमत रह । मनु यह सव सुनकर चरति रह्‌ गया} न, 
इद्रतो दुर, स्वयंमनुकोभीनहींपताथाकरिप्रड - 
रूस प्रकार प्राधा पेट खाकर जीवन विताना - 
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तेविन सा होता यौँहै ? देवो की चेतीसे भी प्रव ती वहुत 

प्रन्न उपजता है!“ . . । वि 
"राका दोष विसे दिया जाए, देव, किसके कारण फिर 
से यह्‌ स्थिति खडी हो गई?“ तीचे चट्रान पर परसरा पड़ा एकं 
मरत योद्धा पृद वैखा । । 
"सच यु ही बाहुं ?" देव वृद्ध नाराज हौ गया । बौला, 
“जाकर पूछछो स्वष्टा के पुत्र धिशिरासे। वहीतो भाग वांटता 
है । प्रीरश्रव तो उसने नियम भीदेसा वनवादियादहैकि 
भाग चाट्ते समय यज्ञमण्डप मे कोई नहीं रहता...उह होभा । 
मही वयां मरू ? सभी मरेगे । जव भख से पेट ठेगा तो सभी 
विह्लाएगे । मैँ प्रकेला ही क्यों दद्र का कोप सहु... 
मनु बड़ी देर तक खड़ा सोचतादही रह गया । देवौमे य 
करा रोगफलरहाहै! गणकी सबसे वड़ी शित ब्रह्म है। 
उसी की प्रज्ञासे सव कुछ होताहै। परजव इस तरह 
सेय तटस्थ हो जाएंगे, या एक-दूसरे पर ही श्रविदवाप्न करगे 
तौ कंसे चलेगा ? ब्रह्य प्रलण्ड दहै, फिर यहं टूटन क्यो ? ` 
- उधरसे वतिं बन्दहो गरईथीं। देव सोग शायद मन में 
चिन्ता लेकर प्रपने-प्रपने घरों की श्रोर चलते गए थे । मनु वहां 
से हटकर धीरे-धीरे नदी की ग्रोर ब्‌ चला ! उसका मन यह्‌ 
रेव सुनकर कड़वा हो गया था । देवलोक के सासन श्रौर रक्षा 
काभार्‌ संभालने वाले राव युवक्त जव मिलकर वैठते थे तो 
कितने उत्साह से वति करते थें } त्वष्टाके निर्माणके साथ- 
साथवे लगातार देवों की उन्तति कौ वात सोचते, पर यास्तव 
भृ प्रौरही होरहाहै। यह प्रुभरै | इससे देवोका 
केत्पाण नहीं होगा । । । 
पहा की ग्रोर पहुंचकर वह एक चष्टान पर वड गया । 
सूय टटको चांदनी रातं खिली हई थी । मनु ्रपलक नदी की 
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म 
शरोर ताक रहा था 1 एकाएक उसे लगा जैसे रेत पर कुट पर्- 
छायां चव रही है । उनकै कन्धे तथा सिर पर योक्त लदे वे । 
मनु सम नहीं पाया कि यह सव क्याहौोरहाहै। श्रगय्ये 
सत्र त्वष्टा फे लिए कोड्‌ सामग्री सत्ते तो उसे ग्राम कौम्नोरने 
जप्त, प्रयेतो रमसे काहरकीश्रोरजा रेह) 
श्रपना खग संभालकर वह नीचे उतर ग्राया । पता नदीं 
कंसा सन्देह उसके मत्र सुलगने लया । कहीं पमियौँ का दल 
चोरीक्लेके निए तो इधर नहीं निकल मायाहै 1 
रेत पर भ्रुक~मुककर चलता हुग्रा वह्‌ एकदम तट के पाञ्च 
पहुंच गया । ठीक से समन्-वूमकर ही कुद करना चद्िए । 
कहीं ठेसानहोकि वह ्ख चजाक्रदेवोंकोजुटाते नौर 
राततम स्वयं देवौँके ही वीच युद्धहो जाए । ्रपनीदही हानि 
करा देने पर सवेरे सव उसकी हंमी उडाएये 1 
ठीक सामने एक नौका लमौ धी । उनी पर एवः-एक करके 
सव वोज्लाद रहैये। नाविकोमें तेक्सीने कु क्टा। 
सुनकर मनु की ने खडी हो गं ।येतोश्रनुरहै, चिरि? 
वह्‌ कु ओर प्रागे वा । योना टोकर लनेवात्ति तो देवीं 
केटीदासह 1 उनके मम्तकपरवधीष्ट्रीको मनु श्वरे 
“भा पहचान रहा यथा 1 यहंस्तव क्याहोरहादै? कदी दासन 
ने ही मिलकर भ्रसुसे को... 
ष््ही देम नाव चत पड़ी शरीर तेजी वै ममधारकी 
भोर तिर गरहे। तर पर खट दासो का मड प्राम शी श्नोर लौट 
पड्ा। व घव एकदम चूप ये, जसे क्सीने उन्केहगो को 
"दाकर चेन्दकर दिया! मनु समभ नदीं पाया कि 
क्यार! पर दस त्य का पता तो समाना ही होगा 1 
त क्छ व्यापको नावहः तो? षर व्यापारी 
न इनन क्रा सिए, इस प्रकार दिपकर क्यों जाएगा"? 
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फिर श्रसुरो की नौकापर? 

सहसा मनु ते देखा कि सवसे पीछे एक व्यक्ति धीरे-धीरे 
लंगडत हृप्रा चल रहा) व्ह श्रौरोंसे काफी पीले रह्‌ 
गया । इससे ग्रच्छा श्रवसर नहीं मिलेगा ! 

मनु हाथ-पांवके वल रेत पर तेजी से रेगता हु्रा भ्रा 
वढा । दूसरी ओरसे घूमकर वहे थोडीही दूर पर. रस्ति 
जा वंठा रौर घुटनों कै बल पड़े-पड़ प्रतीक्षा करने लगा! जसे 
ही दास निकट पहुंचा, मनुने तेजीसे छलगि लगा दी} क्षण 
भरकाभी्रवसर दिए विना उसने दास का मह्‌ वणएुंहाथसे 
दवोच लिया श्रौर उसे लेकर रेतपर गिरप्डा।साथ ही 
उछलकर उसके उपर सवार हो गया । 

उसे दवाए हृए मनु बड़ी देर तक नीचे पड़ा रहा । दास के 
छटपटाने से रेत उड रही थी, मनुने ्रखिं मृद लीं। थोड़ी 
देरमेही दास वेवस होकर शान्त हौ गया । 

श्रांखं खोलते ही वह्‌ चौक पड़ा, “कौन ? " 

ग्रे तूहै, मनु!" उसे चकित स्वर सुनाई पड़ा, “म 
दोनों भ्रर्विनीकूमार हँ । तूने जो काम किया, वही करने के 
लिए हम दोनों कव से घात लगाए रेत मे पड़े थे । 

मबु खडा हो गया । बोला, “यह सव क्या है ? कंसा रहस्य 

यह्‌ { 33 “ 

“हम भी नहीं जानते । पर इस रहस्य को भेदना ही होगा 1 
हम केल से ही यह सव देख रहै हँ ! '" 

"कलसे ही?" 

ष्टा, कल ही श्रार्या गाताने वत्तायाथा कि वह्‌रोज ही 
एसा काण्ड देखती है, पर भयवश् चुप पड़ी रहती है । इसे 

त-लीला समकर वह्‌ उरती थीओ्रौर इसी कारण वीमार 

भी पड़ गई है 1 हमने भ्राज दसका भेद खोलने का निहवय कर 
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त्ियाथा। अरव खुलाही संममः। एकप्रेततो तूने पक्ड दही 
लिया है..-हट, हम उत्ते पशमे वांधतेतेरहै!'" 

श्रदिवनीकूमारो ने दास को जकड़कर वाध लिया, फिर 
स हए वोत, “श्रा, चल । पहले इसे श्रपने यहां ले 
चतेये 1" 


मनु उनके पीचे-पीदे चल पड़ा । 





पु रात देवलोक भें श्रजीव-सा सन्नाटा छाया रहा । पसा - 
लगता थाकि जीवन की गति कहीं एकाएक टूट गई है। 
इधर करई दिनोंसे ग्रस्नका श्रभाव होने के कारण देवलोक में 
वैसे ही हलचल मची हुई थी । इन्द्र के प्रातंकके कारण यह्‌ 
हलचल भ्रमी तक फोपड़यों के भीतर या निजंन स्थानों तक 
ही फुसफुंसाहट वनकर रह्‌.गई थी, विद्रोह नहीं हो पाया था, 
पर किसी भी दिन इस सुलगती हई श्नाग से लपटे फूट सकती 
थीं। 

ग्रदिवनीकुमारो के घर के वाह्र दुनिया भरकी जड़ी- 
वूटियां लगी थीं । निकट ही केतकी का वड़ा-सा माड था। 
उसकी गव सेमनको इस समय शान्तिसे श्रधिकवेच॑नीदही 
हुई । मनुनेस्वप्नमेभी नहींसोचाथाकिदेवों की श्रसमरा- 
चती भ्रसुरों के भयानक षड्यन्तके चगुलमे छटपटा रही 
है। किसीभीक्षण विस्फोट होगा भ्रौरत्वष्टाके हाथों से 
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निर्मित इन्दर के भव्य राजभवन वैजयन्त का एक-एक कण वरिंभर- 
कर रेत मे मित जाएगा । 

यक्कर मनु धरती परयोंदही पसर गया । वह्‌ वन्दी 
श्रसुर दास से सव कुद सुन चुका था, तभी से उसको पमा त्रग 
रस्टायाकिदेवगण नेस्वकुदसरो दिया है 1 कुमी वचा- 
कर रखने की यक्ति टसम नहीं रह्‌ गई है । 

श्रपने कन्धे पर पड़े दुएु चिगाल धनुप को चते टी मनु षो 
पता नही कितना वल अपने सून में दौडता-सा नगता या । उस 
सरमय उसे किसी भी सहायक की भ्रावदयक्रता नही होती ची 1 
मीपणसे भीपण युद्धम ग्रपना सय मंभते हृएु मनु पलक 
भपकते कितने ही प्रमुरों को यरायायी कर मकता था । 

उस वार नमुचि के साय लते समय वह्‌ श्रौर वेल छ्पि 
की पत्नी विद्पता श्रकेते ही प्रमु के व्यूट्‌में फस गए थे। 
नमुचि पूरे येग स्ते विदपला पर ग्राक्रमण कररहाथा। सोचा 
दोगा, एक साघारण-सीस्त्री को रास्ते से हटात्ते देर ही कितनी 
लगेगी, पर विद्पलाने नमुचि कीगदा कोएक दीवार में 
कारते हुए ललकारकर कटा या, "मनु, तू मेरीश्रोरसे 
निदिचन्तहो जा 1 बलशाली सेनापति नमृचिको ्मैएकषग 
भीम्रागे नदी वद्नेदुंगी। तू जाकर देष, कदी इन्द्र संक्टमें 
न हो | 

मनु की भूजाएुं वह्‌ दृद्य याद करके फड़कं उठती हैं । उस 
द्विन उसका रथ रणमूमिमें इतनीतेजी सेनाचरदाथाकि 
लगता या, देवी उपा कारय भी पीद्धे दूटं जाएगा । तेजी से 
चाण चलाता हुम्रा श्रनुरौं कौ सेनाको चीरफर वह पद्विचमी 
द्रारकीग्रोर्‌ इन्द्र कौ सहायतताके लिए वद्‌ गयाथा। 

पर इन्धे तोक्हीभी दिखाई नटी प्ड्ता या! मनूकी 
छती जोर से घटकः उटी } देव श्रौर अ्रसुर योद्धा भयानक 
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कर रहे थे, पर ईन्द्र कह गया ए देखा जाएगा 1 इन्द्र के 
व होने की वात देवो को नदीं मालूम होनी चाहिए, नदीं 
मगदड मच जाएगी \ फिर ग्रसुरो से जान वचाकर 
रहना भी श्रसम्भव हौ जाए । । 
"भहावली इन्द्र की जयदो!" पूरे जोर से चिल्लाकर मनुः 
रथ श्रामे बढा द्विया \ पता नहीं कितने श्रसुर उसके पियो 
गे चर राट सुनकर दव्ठ्‌ः चलं 
ता श्नौर वायुमण्डलं भै चीख पर चीखं यरथरा उठती 1 मनु 
& देखते ही जसे देवौ का उत्साह दूना हो गया था, युद्ध ग्रौर 
भी भयानक हौ उठा । 
रथ को चासो ग्रोर नचाता हृख्ा मनु राजा इन्द्रको खोज 
रहा था, नीचे कुचले जति ग्रसुरो के कारण उसका सथ उल 
उदछल पडता, पर चोड की रासं संभाले हए मन श्रडिग खड़ा 
रहा 1 उसके चेहरे पर श्राखो मे--सारे दारीर पर तेज-सा छ 
गया था) ग्राज यदि इन्द्र नहीं मिला तो सनु चरत से देवाधि- 
देव वरुण के ग्रसुरो का नाम-निकान तक मिटादेणा 
सहसा कोई पच से चिल्ला पडा, ' सतु! रष्ताकर 
पदमस्ति ! » मनु चिटलाय ग्रौर दूसरे दी क्षण उसका रथ 
ग्रसुरो के वीच चटा मै विजली की तेजी से लपलपाकरः वई 
ओ्रोर घूम पडा \ रीक उसी समय वहत तेज गडगडाट ह 
देखते टी देखते म्रसुरो के गदं का एक भाग धरती पर {बिखर 
` गया । मुडकर मनू, उस गोर देखता दी र गया ! श्ररिनि का 


3) 


लिए मैने रघ्षाके वहानि चिट्लाकरः तुमे बुला लिया था } 
दोलने का ग्रवकासं नदीं था \ एक बारधीरे से मपि क 
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हाय दवाकर मनु ने कृतज्त्ता प्रकट की, साय ही पृष व॑. 
“इन्र कहां है?" 

एकदम प्रास ही सहमा इन्द्र का यख यजा मौर सव तै एक 
साथ दैखा, धूल के वदिलों म क्रिसी चट्ान कौ तरह श्रडिग 
सङा इन्द्र दरंल वजा रहा या । मनु फो प्रतीत हुमा कि पूवम 
तऋपियौ ने कमी ठीक इमी प्रकार धुएं की बहर मरे लिपटे 
यज्ञपुरुष का दर्दान किया होगा । 

“इन्द्र, विजेना इन्द्र महान दै 1" अरस्नि ्ीर मनु एक साय 
योल पडे ! रथ से उतरकर द्रग्नि ने च्रपने रयः पर रखा तवे 
का पाच्रउडालियाश्रीरमनुके साथ इन्द्रकेपासजा खडा 
हरा । वोला, "ह इन, तेरी गदा के ्नाघानंतेश्रमुरो के पुर 
ठह जिह... 

मतुनेसाथदही कहा, "तेरे थ कौ ध्वनि सुनने हु प्रचुरो 
कै कलेजे फट जाते है । तेरे प्रताप मे धरनी ब्रमुरो को भ्रषनी 
गदभ द्धिपा तेतीहै! 

भ्तूपुरन्दरद। जिस प्रकारनू कड रातो तके कैवेल वागु 
पीकर वलयाली वेना रना है ओर शरमुमे का नाद करना दै, 
उसी प्रकार, है पराक्रमी इन्नु मेरेदय मे यह मोमर्स 
ग्रहण करकैः पी श्रौर हमारे दृष्तो को नष्ट कर 1 

तवि का पाथ हाय में लेकर इन्द्र सोमरस पीने नगा । पूवे 
कीभ्रौर दादाकारवढड गवाया! काठके हाच मं जडी हुई 
भ्वालो परतेजी से थाप पडने लगी । मारू बाजे की घरघराहृट 
सदसा तेव पड़ गर्द । मनु चौक पडा {इन्द्र को प्रणाम करके 
स्थ पर चता हुघ्रा दोला, “विदपलः भ्रकेली ही नभविसे लड 
रदी दै +" 

इर श्रोरश्रग्नि को वहीं छोड़कर वह्‌ रथ कै यो्को 
तैजी से दौता हृश्रा फिर पूवं की श्नोर यद चला । रास दातं 


७६ महाबली द्धं 


क 9 जो $ क रे ज ऊ भको $ जक 9 ज र वोः # सक ¶ क र ओः @ जे ® जो ९ आः $ ओकः # कोक 5 जः $ क 4 चेदत + कीः # सदे # चि 


के वीच संभालकर उसने घनुष उतार लिया था 1 बाहं ओरोरसे 
श्रसुरों की एक दटुकड़ी ते भ्राक्रमण करके उसे रोकना चाहा था, ` 
पर. सावधानी से रथ नचाकर मनु एकदम उनके दार्ई्‌ ्रोर 
चरला गया । श्रसुरोंने उसे तिरे वार करते देखकर तुरन्त 
व्यूहू-रचना बदलने की चेष्टा की । पी से भ्रसुरो की चित्ला- 
.हट सुनकर मनु ने मृडतेही देखा फि विद्पला चारो म्रोरसे 
धिरी हुई प्रचण्ड वेग से युद्ध कर रही है । मनु किस प्रकार इस 
घेरे को तोडकर उसके पास पहुंचना चाहता था 1 वह्‌ भरौर 
`भीतेजी से लडने लगा । पर श्रसुरोकीसख्याग्रपार्‌ थी) एक 
के गिरते ही, उसकी जगह दो पहुंच जाते। मनु उस समय 
श्रपने रथ को ववंडर की तरह वेग से नचाकर विश्पला के पास 
पहुंचना चाहता था । 
. . पश्चिम की श्रोरसे इन्द्र की प्रचण्ड शंख-ध्वनि सुनाई पडी 
स्थ हीखग्ति ने जयजयकार किया । मनु ने चिल्लाकर कहा, 
` “देवी -विदपला मै ग्रा मयाहं! इन्द्र श्रौर श्रग्नि.भीग्रा 
रै ै ॥ 
`“ ` उसे लगा, जसे विद्पला की थकती बाहो मै फिर से शक्ति 
लहरा उटी । पर श्रव कुछ ही क्षण श्रौर है--यदि उसके पास 
पहुंचा न जा सका तो सव कुछ व्यथं हौ जाएगा । 
उसके धनुष की टकार के साथ-साथ वर्षाकी तीखी बृंद 
कगे तरह वाण वरसने लगेथे प्रौरसाथ ही उसकातेजी.से 
.नाचता रथ शानुग्रो को कुचल रहा था । 
सहसा मनु नेदाएं हाथ मे रास संभाली, फिर पता नहीं 
क्या हुम्रा, विजली-सी चमकी रौर दूसरे ही क्षण मनु प्रसुरो 
काधेरा तोड़कर विदपला के निकट पहुंच गया । इसके खाथ ही 
एक भयानक चीख वातावरण में थरथरा उटी 1 उसकी भन- 
कार मनु कीशिराम्नौंमे टकरा-टकराकर वजती' रह्‌ गई । 


हावी इ ४५४ 
= ज) 9 022 9 द 9 ज 9 ज 9 भः 9 आ 9 जः आः 9 > आदो = जः 9 आक + व ० आ 9 9 9 जो 9 च 6 अ 9 छ 9 चम १ 
उसने मुकर देा--विश्षना कौ जांव कटकर धरती पर 
भिर प्डी, सायदी वह्‌ भीयोडेकोपीकसे नीचे प्रा गई। 
दरुमरे हीक्षण श्रसुर वदकर उसे रौद डालेगि..-परमनु कै 
जीवित्त रहूते नही 
मनु ने घनुप-वाण फककर गदा उठालीग्रौर रास बाएं 
हाय मेँ स्र॑भातकरर वौीचमेंपड़ी विदश्ला की परिक्रमा-सी 
करने लगा । भ्रुर का रोव वद्र गया था । उरं जैसे विदपला 
फैशवको कुचलनेकी ठ्हो शई थीप्रौर मनु को वचने 
की। वह्‌ चारों श्रोर चक्कर काट-काटकर गदासंश्रसुरोौ पर 
श्राधत्त करने लगा । उसका रय पूर्वपश्चिम उत्तर-दक्षिण हर 
दिशामें दिवार्ईदषड़रहा था। किसी कोपत मर कामी 
श्रवकादा नहीं मिलता था कि वढकर विद्पलाकोष्टभीसके) 
जोमनुके र्थ के पहियो से वच जाता, उसकासिर मनुकी 
दास चूर-चूरटो जाता। 
किर भी श्रमुर पचे नही हुटे । उत्तर श्रौर दक्षिण से पटुंव- 
कर श्रसुरो की दो टुकडियो ने दन्द प्रौरप्रग्नि को वीचमेही 
रोक लिया्था। मनु श्रकेला कव तक विदपना की रक्षा करता 
रदैमा ? जव तक मनुकी एकः निरामे भी प्राण रहेगा 
सदसा नासत्य श्रीरे दस्र कौ ललकार मूनकर मनुकोचेत 
श्राधा। वेधूर्वकौी श्रोरसे मनु शरीर विदपला कौषेरे हए 
श्रसुरों पर टूट पड़ । विवश दोकर उनसे प्राण वचानेके तिए 
प्रमरो को षेरा तोड़कर उस श्रोर मुडनाही पड़ा! 
वप्त, मनुको ग्रवकान मिल ग्या वा। उसे केव्रल परिचम 
कीभ्रोर धेरकर प्रहे प्रमुरो को संमालना या । वह्‌ धिनादैर 
तेगाए उन पर रय दीौद्राने लगा! घनुप की प्रत्यया को कान 
पफ चद्किर्‌ छोट गदु उमकेः वाय एक मैनिकर फी दधाती चीर- 
मर दूमरे फे यरीरमें जा वतते | 
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थोड़ी ही देर बाद चरोंभ्रोरदेवोंके दलों कौ तेज ध्वनि 
गुँजने लगी थी । प्रसरो कै चेहरों पर प्रातंक छा गया था। 
मारू वाजि कौ ठम-ढकः ...ढम-ठक तया दंखों का गजेन 
यदृता ही गया; गनौर सहसा शवुम्नो मे भगदड़ मच गई | 
भ्रमुरो को जिधरसे भौ राहु मिली, वे जान वचाकर भाग 
निक्रले 1 जो देवों के घेरे मे फस गए ये, उन्होने शस्म फंककर 
पुटने टेक दिए । देवों ने शस्य चलाना बन्द कर दिया 1 दासों 
कालामवेसूव समभनेलगे थे । युद्धम निःदस्म व्यक्तिको 
मारना कायरताका लक्षण माना जानेलगाया। इन्द्रकी 
श्रज्ञाथी किः ्रमुर जातियों के शक्तिशालो सनिकों को बन्दी 
करके गण में दास चना देना चाहिए । केवल उन्दी व्यक्तियों 
का वघ कर देना चाहिए जो राजा या नेता हौ 1 उनके जीवित 
रहने पर विदयोह्‌ हो सकता है । 
युद्ध बन्दहोते हीमनुने विदपला को उठाकर स्यपर 
रख लिया । उसकी कटी जांघ देखकर सन्नाटा-सा छा गया । 
इद्र की श्रवो भेश्रासू भ्रागए1 वोता, "मुभे नमुचि के 
जीवित्त यच जाने का उतना दुख नही, जितना देवी विश्पलां 
कौ जंधा कट जनिका! 
मनु ने दोनो दायो मे माथा दवाकर रथ के पिए के 
सहारे निढाल पडते हुए कहा, “मेरौ ्रांसों के सामने ही यह्‌ 
सरयहोगरयाःपरर्गे रधानही कर सका । मुभे धिक्कार दहै!” 
विद्पलाने धीरेन श्री खोल दी) चौल, "मनु, तैरेही 
कारण मवचीहूं। तून होता, तो श्राज अभुरभेरे गवको 
पिशाच जाति के ववर योदाग्रों की तरह कच्चा ही चवा 
जाते { परभनेरे प्राण वचाकर्‌ ही तूने...“ 
मनु उस्षयग भमादाय सममः गया । उसने भावेश में इन्द्र कै 
कर्षे पकड़कर कहा, "राजा.-.इन्द्र, भ्रव चया होगा { जव सेल 


० महावला इ - 
वि सूनेगे कि मनु वहीं था, शौर देवी विदपला की जंघा 
मसुरो ने काट दी, तव ? चं क्या उत्तर दुगा उन्द \ ॥ - 
` अग्नि ते समाया, "मनुष तू श्रधीर मत हौ \ यं व 

स्मीथाै भी था, दल शर नासत्य भी थे, पर कितवे ही देव 
कै प्राण नहीं वचा सके \ वह्‌ देख ग्रसुरो कौ तवि जैसी देह. 

के साथ-साथ कितने द देवो के सोने जसे शरीर भी निर्जीव 
"मनु, तूने गुकेभी क्यो नहीं मर जाने दिया. .* विदल 

कराह उठी ! < 
मनु रो पड़ा । 

 दखग्रीर नासत्य विहपला के चाव को ध्यान से देख रदे 

ये \ उन्दने एकाएक ,मुडक सेते हए मनु कौ देखा \ दख 

दोला, "मनु, तू भी सूर्यपुत्र हैः टम सीह! सदीदर्‌ न सही, 

फिर भी दहम्‌ मोर्‌ ह) त्‌ चिन्ता सत कर, हम तु लज्जित 

नहीं होने देगे \ ” 

, अ्रद्विनीकुमासे ते इधर कितने ही चमत्कार किए थे, मनु 

को ्राशा-सी बंधी 1 पर इस स्थिति मैवे करेगे ही कया: (8 

नासत्य ने कहा, प्य्रभी नदीं 1 करते के वाद हीत्‌ 


1 


हमारा मस्तक गव से ऊचाहो गया है, रजा ते वरदेगा !' 


| 


इनदर होगे को दतं से दवाकर स्थ षर कुहनी टिका 


शीर उसके पश्चात एक्‌ मास मी नहीं वीता भा कि सहं 
इन्द्र-सभा भे पहुबकर ग्रद्विनीकुमासे ने एकाएक स्तुति ठ 
"न्द्र तेरे तेज. स्वे दसो दिश प्रकाटित ईै\. तेर वल 
चरती का कण-कण चेतन दहै\ एकं देवी तेरा दशन क 


महाबली शदे ` ध (3 
0 ०००७ ०.५.७० १७२०९७१ ०८० ०७०७० १.७२ ०७०००८.० अ ५७४ ००० ०.७.००५.०७० ००० ००००० 


चाहती है 1“ 

शन्द्रकीभ्रनुमति पाकर दस ने संकेत किया शौर दूसरे 
ही क्षण एकः नारौ भीतर श्रा । इन्द्र चकति होकर वोला, 
“विदपला ! ” 

"देवी ! ” मनु ्रादचयं से चिल्ला पड़ा था ! विर्पताके 
दोनो पैर ठीक थे । वह्‌ अपने पति चेत ऋषि का सहाया लिए 
धीरे-धीरे श्रपने ही परो से चलती हूर भीतरभ्रारही थी। 
मनुको अपनी आंखों पर विश्वास नही हा । वह्‌ प्रपेने 
प्रासन से उठकर विदपला के निकट जा खड़ा हुमा । ध 

सेल ऋषि ने उसकी प्रशंसा करे हुए कहा, "मनु, म तेरा 
ऋणी ह, तूने विश्पला की प्राणरक्षा मे जैसा पराक्रमं दिसाया 
है, उसका फोर उदाहरण नही मिलता 1 फिर में धरदिवनी- 
कुमारो का ऋणी ह, जिन्न विश्पला को लोह कौ जंघा.दी 
है! फिर राजाकाश्छणी हूं, जो अपनी प्रजाको पूवो की 
मोति चाहता, जो हमारे सुस के लिए श्रमुरो कानाश 
करता है 1 

न्द्र ने भरे गतेसे कहा था, “प्राज से प्रदिवनीकुमारो को 
पहले की दही तरह सम्मान कै खाय यन्नभाग दिया जाएगा । 
विधिर से कहो, इनके माग मी दास पटुंचाया करेगे...“ 


सहसा केतकी कंज कै पास सरसराहट-सी हुई । मनु चौक 
पड़ा । उसने देखा, वाहर से रेगता ग्रा एक सांप श्राकर 
कैतकी के म्ुरमुट मे समा गया है । सिन्न-सौ हंसी हसकर 
चह उखा रौर घोर-धीरे वाहर निग्लगया। उसेललगरटा 
था, जसे जोर्पे तनी भारी हौ गई कि पैर उठाना कठिन 
हो गया! जिन चाधो के वतसे उसके घोडे की हट्टं 
चटख उव्ती ह, राज उनमें वल जंसे रह दी नही गया । जिन 
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वाहं से वह प्रत्यंचा को कान तके खींचकर वाण छोडता है, 
उसमे श्रव धनुष को शुकाकर उस पर डोर भी चढ़ा सकने भर 
की शवित्त नहीं रह गई है । 

धीरे-धीरे चलता हुश्रा मनु नदी के तट पर पहुंचकर यों 
ही खड़ा हो गया । पूवं दिशा में उषा की लाली छिटकी हुई थी । 
मन की श्रशान्तिसे मनु को कहीं भी चूटकारा नहीं मिल रहा 
था! हाथ जोड़कर खड़ा वहु देवी उषा की स्तुत्ति करने 
लगा: 

"हे कुमारी उषा, जिस प्रकार तू श्रपने रथ पर खडी होकर 
सातो श्रद्वोंकोएकही करसे संचालित करती है, जिस 
भकार सूयं की सहस-सहस किरणे तुभमे केचित हो जाती है, 
उसी प्रकार हमारे मन को भी एकाग्र कर... 

“हे उषा, तू अन्धकार कौ छाती चीरकर प्रकाश को राह 
देती है । हमारे सामने छाए अन्धकार को भेदकर हमे मागं 
द.“ 
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00 स्क गया। पुण्डरतेश्रागकी ऊंची-नी तटे 
उठने लमी थी! देवगण फिर धीरे-धीरे प्रथर-उधर्‌ फी 
यतं करने सेये व्रिशिरा से भागर्वाटने फा प्रनुरोप 
करके इनदर यही वैटे-यैठे देव सेनानायर्को मे वाते फले सगा । 
प्रायःरेषादीद्योताया। वितनी दी दार देव मौग यसमण्ड्प्‌ 
भेदी तस्ट्‌-तर्द्‌ कैः मेल मेलने लगते श्रौर फभी-यभीतो ृषट्र 
वही वैे-वैठे सोमरम मी पीता था। 

त्रिधिरा मण्डपकेगायटी वने मण्ट्रार येः यार्‌ पदे प्रारन 
प्र वैटकर माग वांयने सगा । दास श्रमी तकः भीतर नही श्रा 
ये) एक देवपुध को बनाकर व्रििरानेश्रा्ादी, "जाति 
समयतु दो को इधर भजता जा । मै माग वाट चुका टू ।" 

दैवपुच्र बाहर की श्रोर दीद, षर्‌ दद्र ने वीच दही मे तेव 
करकटा, “जा, तू उधर्‌ जाकर चैते 1“ 

श्रोत ने कदां ...५ 


महावर 


१ 1) ^+ १ 1) 1) 1 [ न 


के लिए 


[) ॥ 11 ^ का 9 9 9 क ९ 


“जो मै कदता &” कर \ दासौ को बुलान 


परे को भेजा है ध 
डप के वार खेलते हुए देवपुत्रौ म जा 


"“जत्दी 
वेटमे श्र का एक दाना तकं नदीं गया है 

"कल तुमे भाग्‌ नहीं मिला चा देव ?" दद्र के पास वैठ- 
कर किसी गस्भीर विषय पर वाते करते-करते श्रचानक मुडकर 
नासत्य ने कहा, ^ नहीं गयापे मे 2 

देव सहमकर ए परोर खडा हो गया \ द्न्द्रकी मीहि तनं 
गृ \ एक वैठे अरि श्रौरमनुकी दृष्टि एक-दूसरे स 


सकता 
श्रव भी देवको कुछ व्‌ मनोलने का सारसं नटीं. इमा । “ठ 
डसी हृ रलो से चारौ मरोर इस प्रकार ताकने लगा जैसे किः 
यक की चोजमे हो \ श्रम्ति दी ललकार सुनकर श्रचा- 
चारे श्रोर सन्नाटा छा गया थां \ .सव पथसाए-से एकटक ॥ 
रए हुए वृद्ध देव को नोर ताक रै ये! किसीमे'भी स 
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०००००००० ००० 
-नयाकरि एक वार श्रां उठाकर कोध से तमतमापु ह्‌ प्रि 
याड की ग्रनोर ताक तेता), ८ 

वड़ी दैर तक चुप्पी छाई रही । न्तम द्र मेन गम्भीर 
म्बर॒ गन उटा, “देव, कल तु भया रहा ? क्यो ? 
“वहीं किसी चौरनेनवृटनिया हो" परिसी फौने से 
धीमी-सी आवाज भ्राई। 
दल नै वही से कहा, “नदी, पुरकी रका करमे याते 
यौद्धाश्नों मे से किसी ने भी कल रात का कौ एसा काण्ड 
नहीं वतताया 1 
देव | वताता क्यौ नहीं ?"* मनु भरपनी जगह से उटकर 
देव कैः निकट श्रा सदा हृग्रा, बोला, “तरू निर्भय,हो। यतता 
तुभेक्याकष्ट है? कल तुमे प्रप क्यों नष मिवा? 
गन्धे पर मनु के वलिष्ठ हाथों का स्पगं पाकर जैसे देव 
फा साहस वंधा । धीरे से बोला, “कल दही नही, भ्राज नार- 
पाच माससे क्रितनीही वार हमे भूगो सो जाना पडता है... 
मनु नैएक वार चारो श्रोर दृष्टि दौड्यकर प्रदा, “बयो, 
सा क्यौ होता टै ? तरु यज्ञभाग नही मिलता ?“ 
"माग मिलता है, पर पूरा नही पडता । बह देषो, उतना- 
साभाग मिलता दै, उससे किमका-किसका पेट भस्मा ?“ 
सवकी श्रांखें विदिरा वाय लगाए गए भागों पर टिक गर्द । 
मनु ने एकाएक पृष्टा, “उतने सेतैरा ही वेद नहीं भरता, 
ओर सवका क्यो मरजतादै? हमायामागमीतो होसे 
मितत्ता है!" 
देषो से एक भर भ्रौर उक्र उनके पास भ्रा सद्रा 
हमा, - यौला, “राय प्राणों का मोह छोडकर म भी कदया । 
देवलोक दी श्राघी प्रजा प्राचा पेट साकर सोती दै । वु, 
वया श्रग्नि, नासत्य रौर दख, इन जैसे सो को साग भर्वित 
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तुम्हे शाप दुंगा...तू..- 

“इन्द्र, रक्ला कर...राजा, तु महान दै...“ 

सहर दोनों देव धरती परर पसरफर मस्तक रगड़ने लगे । 
इन्द्र ने दाद भजा उठाकर कहा, “सावधान पुरोहित... इन्दर 
तेरे दाप का वजन करता हूं ।” 

“साजा {“ चिरा चिद्‌ गया । योला, “तू मेरा प्रपमान 
करता है ।" 

इनदर ने विशिरा की वात भ्रनसुनी कर दी। वंह उठकर 
भ्रासन से नीचे उतरा श्रौर पास प्राकर भागौंका निरीक्षण 
करने लगा। वौला, पुरोहित, कु भाग पांच-पांच गुनाह 





भौर पुट वहुतहीष्टोटे । गणकेहरव्यक्तिको समान भाग 
देने कौ व्यवस्था है । तूने यह्‌ भेद वर्यो किया ?" 

व्रि्िराने सूते स्वर से कटा, “राना, भागम वदिता हूं} 
मै जानता हं, जिनके वल से गण चत्त है, उन पूरा भाग 


७ के ख कि के 
9 9 इ म्द 5, 4 ते ६१ ई न्थ 
लद इ > हद दम ^ 


रस 5 
सक सै होः {६ प्क दस 5 
लेता ध क इस 2 क समै स सस शट सभे 
द्‌ लसर्दरी इपर द, र एमी. १६ । १) 
सूर दी रसद \ भुम ६ ५ ह \ पथ 
सस पिलत! 9 | 
९ इ स्ट दे ४" {प्स भे 


५९ स्तै रः = द. 


क्ते सास कट \ 
न्तो ससम सोर भेरे ससर धस म 
सपय ९ ट्‌ सो सस 
एनः शत भज रूस 
ठा 


मभ भ \ 
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नदर के मण्डारमं ररा श्रन्न प्रनाकेतिएुहीतौषहै। 
फिर त्रु किति कारण भ्रजा कावैट काटताहै, ब्राह्मण ?'" मनु 
गरज उटा । 

“राजा कै साय-साय पुरोहित का भौ करतंव्यदै कि प्रजा 
फी रक्षा काउपाय करे... व्रिशिरांकी जीम स्खद्ने 
लगी । 

शन्न वीचही भें कडककर कटा, “ती ्राज त्केतू जौ 
श्रस्न यचाता र्हा, कहू है वह्‌ सव ?"" 

त्रिध्िराने पन मर सोचकर बहा, "रोज इतनाही नही 
यचाता । वम ब्राधा मण्डार सदा भरा रहता है..." 

णतौ यद्य कै समयपुराश्रप्न वंटनादै, फिरभी प्रजाका 
पैट नहीं मरता 7“ 

“जो मिततादै.र्गदेवोकोहीतो देना हु...“ 

“प्रत्य है 1“ मनु ने चिल्लाकर कहा, “इन्द्र, म यतानाः 
हभ । दस व्रिकिस कौ माता श्रसुरखाला है । उमीके संनत 

पर हमारा पुरोहित रोज हमारा प्रापा भागप्रमुरोकौ देना 
है, ५ 9४ 

मनु 1" विशिरा फोधसे' कोपिते हूए बोता, "तुमे मेय 
शाप दै...“ 

भनु उटाका मारकर हस पडा (योला. "सावधाने व्रिधिग 
घाप देने फे पहले षरे देपते } 

यद्‌ भषटकर वाहूर निकल गया प्रीर चुरन्तद्ी कन रन 
मे पक गए मुर यन्दीको लाकर प्रियियके सामनेदही 
श्द्र के परीं पर डाल दिया । योला, “दम दासं को पदट्नानता 
हैत? श््द्र, इरा दामने पृष देवो कापेट काटकर त्रिशिरा 
मारा भ्रन्न कहां भेजदेतादहै। देवोकेश्रमका मयम + 
यत नौ पर्‌ नदकर श्रमुरो के णम मे चना जाना 
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(“प्रिक्निरा {दध मै गर्भीर, कटर सवररगो जयो ब्रह्न 
भी गपि परीं। 

प्रियया ते सनवनातार्‌ नार्यो ग्रो देसी । उराकी प्रासं 
पृष मो प्रष्टी रट मष्ट पतो शष्ट कम नागस्य, वस, श्रनि 
प्रौग गतु प्रार्‌ तर मेषो गण धे | नदी, कौ माग गी 

"तेरा नागगनद्ी षि) तेरे सीनशिर $ नरिक्निगा | तेये 
पिनि गण{) मासद्‌ मरन फी वनि ग्रहण यरता; दूसरे 
गे गौमवीना ¢ प्रर पीरारे थै म्रौ फी भणित पीता 
रीणः पू दव नीं प्रगुर द, साध्रधान | 

रगे हाथ त्रातर्‌ खथृग जला लिया । 

"टर | " प्रिचिरा ती पाटी दर प्रयाज गण्डे नी ीघ्ारों 
रो टमोस-दमणार शिर धमन समी, प्तू देयोंका पसाप्रणी 
गजा तु प्राह्ण गी हत्या करेगा |“ 

"पात वार श्रीर्‌ गदी | " दद्र नै दति पीराणार्‌ उराकी श्रौर 
तरो दुषु म्नि एकादधिनि प्रजाकै सिए श्रपते निता 
दूभोग का द्ध क्रिया णा... प्राज तैस वरध कर्गा... 

र|“ दख कौ टेतकर्‌ सरो द्यष्टा निद्लाता प्रग्र 
पीतय श्राया, "तुभे प्रदाद्स्या सगेगी । सजा..." परायै एधँ 
गेगोगररासे गराप्रष्धा। 

एणः सोने गें तटा पदज्णृत पगोदित बद्रस्तति मद्ध प्नीगः 
निद्ला पटा, "द्र, सायधाति | यहु ग्रहा का प्रमान एमा... 
पृरोद्रिति गो द्या प्रनानार ¢, प्राह्ण विना रेरा नाध 
ह जाएगा...“ 

„द्र आद्राणन प्रि्धिराफ यागं प्राह्माण के नष्ट 
1 ट्रका सदूसश्रोयाण मैः नमनो प्रर एयरे ष्टी पमे 
भ्रिध्निगम ५11 शिर गृण धरसी षर सुण गमा | घुष भी 
उसयो सूनरो सथणय्‌ चटु उख्वर वृषुनग प्रधरुउधर भामा, 


मटावनी र ९१ 
[व 

फिर ्रपत पित्ता त्वष्टा कै पैरो के पास गिरषडा। 

शद के ठदहाके से जसे श्राकाय कोपने लगा ! उसने पृक्ार- 
केर कटा, “ला, त्वष्टा, सोमरग दे । मुभ्मेप्याम लगी है ।“ 

कृहम्पत्ि ने चिल्लाकर कहा, "नही, देवो, मावधान 1 इन्द 
मीचकर्मा है, श्रनाचारी है, मोम का श्रधिकारी नहीं ! 

यजदाला में घोर सन्नादा छाया रहा, किसी प्रोरसे एक भी 
शब्द नही सुनाई पडा । इन्दर भ्रौर वृहस्पति एक-दूसरे मे गामे 
विदत च्रानों कौ भाति श्रदधिग मटेथे। उनके तेजपूणेनेप्र 
एक-दूसरे फा मर्म भेदरहैये  कोर्हूमीननदहोनानही दीया । 

खसे, कठोरम्बरसेष्टन्रने पोपणा-मी की, ° गणपति 
हं!" 

५ ब्राह्मण हं!” बृदस्पति ने उसी स्वर मैं उत्तर दिया । 

"गणपति श्रपराधी को दण्ड देगा 1" 

भ्राह्मण की व्यवस्या स ब्रह्म जीविन दै! भणपतिग्राह्यण 

श्रेष्ठ नही 1“ 

वरृहस्पति ने यनयालामें वैठे देवौ पर दूष्टिशधती। उने 
लमा विः हर्‌ दृष्टि उसफासमथन कररहीदहै, पर्व्ष्रके 
प्रातकसे चन्दर । उसने जौरसे कटा, “वणपनि ब्रह्मगे श्रेष्ट 
महीदहै। इन्द, तू श्रनाचारी है} समाज फा तिरस्कार करता 

॥ १४ 

म शक्तियाली हं! धक्तिहीधेष्टदै ! 

ष्तरदम्मीदहै! सोमका नाग पाने योष्यनही 1!“ 

“गण मेरे भ्रदेय से घनेगा { “ इन्दर गरज उदा । 

ष्तोब्रह्मकी परम्पर ममाप्तदो जाएमी 1 प्रितर्तोकि 
मम पर मर्यादा देता हरदम न्याय करे! दृद प्राजमेः 

"वृहस्पति. -.व्ट्र ! मुभःषु नेन (4 
मर्यादा भरौरश्ापकानी वजननक्रना ष्टे) # 
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द्न्द्रके लिक्षाल ५ रैक लाली खरौर गई \ उस 
व न्िकिस का 
(रिति 


श्रपनने दाए हाथ धि शरोर 
गरम खुल टपक था! उसने शरजकर करट” 
मनु..-नासत्य गे १ 
चक देव सिर शक ए खड र्दे \ [हस्प 
श्रोर वठ देवोने ¶ से कापि कहा, ' "नरी, नरी... 
दद्र सोम का श्रधिकारी ४ 
दुन्ध एक वार शराः नेय दृष््टिसे चारौ नोर देख 
उठा, "तो भ, द्य का दन, सोमपान करता 


(जिसमे शित दो, रोके 


ष्टा के हाथ से घट छीन 
चच उसकी धाद भुजा 
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षर खुलकर शता पर उतर प्राए । अय तकर रोज ोदे-मोे 
भगड़े चलते रेते थे, कभी-कमी युद भी टो जाता था, प्र 
ब्रहुत~सी वातो भ वे मिलजुलकर रहते । व्यापार, प्रौर वि्ेप- 
करसमुद्र पारकेदेशों से व्यापार करनेमें भमर प्रौरदेच 
जाति कासाय रहता था। करितनीही वार उन्हं परियममें 
क्रि देण के योद्धाधों, मौर पणियों से नदना षड जाता। 
उनसे प्रपनी सम्पत्ति यचनेयेवे एकटूसरे कामायदेतेथे। 
पर श्र्र वह्‌ सव वन्द टौ गया । देव प्रीर भ्रमुर जानियां जहा 
भी धी, वही उनकी लड़ाई ठन गई 1 

भ्रषने पृत्रकावध होनेके कारण व्वष्टाराजाद्र्रमे 
शष्टहो गमा] पूवर केशोकमेंवह्‌ कल रत्त मरनदो कौ 
रेत भे छटपटाता-लोटता रहा ! यह्‌ वार-वार चित्ता पडता, 
"व्रिखियःत्रू कायरदै।तू वं देगता षयं र्दा? ->~ 
इस कृतघ्न इन्द्रे का यध क्यो नहीं कर द्विपा 1“ 





भद्रादौ षर (4, 








 *े-9-केक वे 
ट्रन्रकैचिना देवग नष्ट द्रो कषएना---दटन्द दी च्यकी ग्ना 
कर मक्ता द. 

ग्न्य दटन्द्र खान यया 1 उमे थचीको चीचक्र्‌ टना 
मनषरर्‌ वैटाविवा। रौर ददके निम्‌ नी श्राननश्राग् 

उन्दने 
विस्मय क 
माय देवा, 
द्नद्रक्या तेव 
श्रातर वृन्धः 
वृनय उन 
षटट्ना छा 
पनर तमे 
कालिमा 
गरध्री प्रौग 
नेतर प्रजानपिष्ट्यत नालि वे । ट्त कोनी परावो 
चीना उन्दने पीर गुन्दग्वाकी प्रतीक भी. कर 
दृष्श्रौरदीरन्य+ 


















न्द्री । यते भ्नेवटनयी 
श्र चनागय.--षूरवुद्धते वः 
क्याव्दाता द?“ इन्द द्चद्रर 


उ्न्नुक्दा नादरो ञ्मीन््धी दिव्यम ५ 


ध्रान्च्ज्डे 








दद्धि दद्‌... 


नो दिन्टनन 
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वु हिचककर नासत्य ने कहा, ` ध्वी, त्वष्टा प्रलाप कर 
हा था. चिक्षिय.. मै प्रतिशोध लंगा ॥ तू अन्तरिक्ष मै ठिठक- 
-र देवाधिदेव वरुण श्रसुर की शरस से देल, मं इन्र वघ 
लए महायक्च करूगा ! भ्राज से उलटे सन्त्र पद्गा.. ४. 

इन्द्र सहसा उट खड ह््ा देवताश की श्रौखें उसे देख- 


छीनकर पी गया था । फिर श्राज यह्‌ कया टो गया उसे: 
“दीं ।'' इन्दर ते सिर दिलाया, ' (त्वष्टा साधारण नहीं 
६। हमे सतक रहना चाहिए . 
टन का तेज ब्रहमहत्या के कारण क्षीण दो गया है!" 
दन्-समाभें वैहे एकदेव ने करण स्वर मे कदा, “तुम सवं 
देवो को मिलकर इत्र दी रका करनी चादिए..." । 
"्टा.. हाः. 


लिए होगा 1 इस नगरी को त्वष्टाने ही बनाया है\ रम लोगो 
के पता नहीं कितने रदस्य वह्‌ जानता है \ उसे यहं भी मालूर 
हकिहम लोग नदी के किस भाग से श्रपने जलकुण्डों को भ्रं 
है यह्‌ सव बहुत भयंकर ह 1 त्वष्टा हम पर किसी भी सम 
संकट ढा सकता है! । 

देव सिर भकाए चैढे रह्‌ गए 1 इन्द्र॒ संच ही तो कहता 
उसकी चिन्ता ्रनुव्ित नीं । 

न्ग्राज से दमारा पुरोदित कौन होगा \ भाग + 


महाबली ष ९७ 

स 
चिगा ?"" इन्द्र ने प्रसा शुद्धा, “विना पुरोहित के यञ्च सुक 
जाएगा ! हषास पतन होमा...“ 

संप्रादा छाया रदा, सचमुच धिना पुरोहित के धामन कैसे 
चलेगा? 

मुने कहा, "देसाएक ही व्यक्तिहै, इन्द! श्रंगिरम 
हस्ति ! इस सकट वही देवो की रघा कर सक्ता है } 

“वृहत्पति 1” इन्द्र योक उठा, “पर वह्‌ तौ..." 

“प्रौर कितौ परमभी विश्वास नही श्रिया जा सक्ता) 
जान, दाज्ि, रौर वुद्धि सवभ वहध्रेष्ठ है) भ्रुरो के सवे 
वड़े पुयोटित उदयना दुक ते निवना भो श्रकेते उमौका काम 
है! श्रौर उचै वद्करदेवां का विदवास्तपाप्रभो तो कोर 
मही } तूने उसका पद छीनकर व्रिदिराकोदेदिया था, फिर 
भी वह्‌ मन्योकौी रचनाकरताहै ्रौरदेवँके हितिमेदही लमा 
र्ता है...“ 

इन्द्र ने सिरं हिलाकर स्वीकार क्रिया 1 पर सन्देह भरं स्वर 
में वोला, “किन्तु वह्‌ मनिमा ?" 

मनुने कटा, “वहु तुमे रुष्ट दै, देव जात्तिसे नदौ । 
प्रपनी बुद्धि भरौरतेजके वल से वह्‌ जव चाहता, व्रििसे 
प्मपना पद छीन सकता या । प्रजा उसके एक संकेत प्रर उसके 
स्रायं सष्ठ ही जाती, प्रर वह्‌ धौर-गम्भीर है उसमें स्वायं 
मही, मोद भी नही है) वहदेवोंकादिपीहै। यदित्‌ किमा 
तो वह तुरन्त स्वीकार कर तेगा ! 

इन्द्र संकोच के सराय योला, “पर उसके पसं जाकर कहते 
पता नहीं कंसा समता है... 

"देवो के दिते के सिए तूने भ्रषने पिताकावधतक क्रिया 
या, इन्द्र !”“ दद दो षडा, "माज उतीके तिएब्रद्यम कै 
सामने सिरम्हुकति लजादर्हारै! वू जिव कषणम चाहे 
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वृहस्पति का भ्रस्तित्व मिद में मिल सकता है । तेरी च्छा के 
कारणहीतेराणनु होते हए भी वह्‌ जीवित है! त्‌ ही उसका 
रकषकदै।तू चाहतातो चरिशिरा की तरह उसकाभी वध कर 
सकता था, फिर उसे प्रणाम करनेमेतेरा गौरवहीतो है... 

दख ने खिन्न हसी हंसकर कहा, "च्छा, मेँ तत्पर हू) 
चल... ` 

“"तहीं इन्र, तुभे जाना नहीं पड़ेगा ! मै स्वयं ग्रा गया हूं!" 
दार से वृहस्पतिने प्रवेश करके कहा, “तेरे पराक्रम से देव 
मुखी है तेरे कारण प्रजाका वैभव वद्‌ रहा । इससे बढ़कर 
कामना मूमेग्रौरव्याहौ सकती है) तूने श्रपने को सुरनायक 
सिद्ध कर दिया दहै) भ्राज प्रपुर तेरे विरुद संगठित होकर खड 
है।मैभी इसी कारण स्वयं चला प्रायां} ैतुके राजा 
मानकर तेरा प्रभिषेक करता हं । मै तेरा पुरोहित वनूंगा ! 

"'प्राचायं } " इन्द्र दौड़कर उसके चरणों पर गिर पड़ा । 

"हां इन्द्र! तेरे विना देवोंकानेता कौन होगा 1 त्वष्टा 
तेरे नाशके लिएयज्ञ कर रहाहै) मँतेरी रक्षाके लिए यज्ञ 
करूगा ! "' 

सारीदेव सभा ने हषं से चिद्लाकर बृहस्पति का श्रभि- 
वादने किया । इन्द्र ने प्रपने हाथों से ब्रहस्पति के लिए पुरोहित 
का प्रासन रखकर उसे वठाते हए कहा, “तव मुभे कोई चिन्ता 
नहीं \ भ्राज यै ग्रसुसें से प्रधिक वलकाली हुप्रा...' 


करई मासं वीत गए । । 

एक दिन राजा तुग्र कापूत्र व्यापारी नाविक मुज्यु यात्रा 
से लौटकर ग्रमराचती श्राया } उसने कुछ गम्भीर सूचनाएं दीं । 
“त्वष्टा पागल नहीं था । वहू सचमुच प्रतिशोध के लिए भयानक 
प्रयास मं जुट गया है । उसने रात-दिन एक करके श्रसूर वल 


मष्टावलौ दन ६६ 
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वृतस्य के पु प्रमुर्‌ वृत्र को खोज निकाला । वृर फी भुजगो 
मे इतनी शक्ति है विः वह्‌ ग्रपने से कई गुना भारी चदान उटा- 
फर पवत कै ऊचे-ऊंचे यिवरो पर दौडता हृग्ना चट जाता है । 
पल भर भी रके विना त्वष्टा उसे श्रथक परिश्रम करके युद्- 
विद्याम पारंगत कर रहा है । उशने पता नही कौन-मी ग्रौपधि 
सौन निकानी है, जिसका प्रपौग करके वह वप्र के धरीरको 
दसा यनाएदेर्हाहै कि उसकी देह पर किसी शम्प्रमे कोई 
धावही नही होत्ता ! 

“प्रसम्भव 1” श्रग्निने हसकर नासन्य कीश्रौरदेमा। 
योता, "सुनते हो, नासत्य, पसा भी कटी हो सकताटै किः 
हाड़-मांस पर दस्त्र से घावहीनलगे 1” 

नासत्य ने गम्भीर होकर कहा, “कुछ भी श्रमग्मवनही है 
भ्रग्नि ! तुमने मुना नही है, नमुचि के ररीरपरभीतो विमी 
भी शणस्प्रसे घाव नही होता । उसे वस,पेसे ही लम्रसे मारा 
जासक्ताहैजोन गीला हो, न सूये पदावं का। एसा वया हो 
सवता है भला ! इस कारण ममुचिश्रमरहीहोगयादैन! 
पिच युद्ध में भी घह्‌ वच ही निकला ।” 

“वृव्ामुर को देवा तूने ?” इन्दर पू वा । 

“नही 1 प्रर उसके श्रपारवल फा गवं ह्रप्रसुर कौहै। 
कहते है, त्वष्टाने वृत्रसे इन्द्र की हत्या करने का वचन तेकर 
उसे भमुरो की संगट्ति सेना का प्रधान सेनापति भी वनवः 
दियाहै 1" 

“उस कियोर को }'” इन्द्र टसा, "तव हो चुका 

भूज्यु ने सिर भूकाकर कहा, “उगकी उपानही कीना 
सकती, राजा ! बने उसकी उसादी हूर एक चिना देसी र । 
प्रौरनदीकैतटपर टी उमनेग्रपनी नुजाप्नोमे नटय प्ण 
येह उमाड़ फेंका दै, उसे भी देनताग्रा राहू 
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एकाएक जोर से हाहाकार सुनाई पड़ा । कितने ही नारी 
वालक श्रौर पुरूष कण्ठो से “रशना करो, रक्ता कयो" का आत्त. 
नाद सूुनार्ईददेने लगा। इन्दरके साथ ही सारे देव योद्धा खडं 
हो गए 

"प्रसुरोका आक्रमण हो गया! मनु चिल्लाया श्रौर 
वबाहुरकी श्रोर भाग चला । पीचे-पीञे योद्धा भी दौड़ते हुए 
निकल गए । इन्द्र श्रपनी भारी-भरकम गदा उठाकर बोला, 
“मै देखता हं ! शची, सावधान ! ” 

उसके चलने से पृथ्वी जंसे धमक उठी) वाहुरभ्राते ही 
मातलि उसका रथ लिए मिला । इन्द्र के रथ पर चढते ही घोडे 
हवा की तरह दौड चले । 

हाहाकार वदता ही जा रहा था... 

थोड़ी ही देर बाद भयंकर मारू वाज्ञे बजने लगे । शंखो 
श्रीर्‌ श्यरगों की भीषण घ्वनि से वायुमण्डल धर्ख उठा। 
वालको, वृद्धो ग्रौर स्त्रियों की चीख-पुकार के साथ योद्धाग्रों 
कीहुकार रौर पञ्चुग्नों की चिधाडइमिल जानेंके कारण रेस 
लगरहा धामानो महाविनाश् सिर पर मंडरानेलगा हो 
थोड़ीदहीदेर मे सारा देवलोक घूल, श्राग की लपटों श्रौर खून 
की वौछारोमेंखो गया। कौन कहाहै,क्याहौ रहा है, कुष 
पता नहीं चलता 
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भण्ड संघ-सघकर खून चाट रहै थं । 
देवलोक की स्थिति देखकर इन्द्र कीश्रांखे भर भराई 1 ` 
उसने गहरी सांस के साथयों ही पुकारा, “मातलि!” 
सारथी मातलि निढाल व्रैठाथा | पुकार सुनकर उसने 
शरीरे से सिर उठाया, साथ ही पीडासे सिरसिया उठा । ग्राज 
वहु एकाएक सतकं होकर इन्द्र का ्रभिवादन नहीं कर सका | 
"कोट नहीं दिखाई पडता ...जायद को नहीं वचा !“ 
कामारी स्वर्‌ लड्खड़ा-सार्हाथा। 
एक शव्द भी विना वोले गातनि र्थ हांकता रहा} रास 
लाकर उसने घोड़ों को सकैत किया । उन्हीं कौ तरह जसे 
दोनों घोडे भी थक-हारकर विथिल पड़ गएथे । फिरमीवे 
संकेत समभे गए ¦ सामनेही दो-तीन देवों श्रौर स्वियौ की 
गबून से लथपथ लागे पड़ीं । उधर से मुंह फेरकर घोड़े 





महाहायली इन्द्र 
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उत्तर्थूर्वकी दियीमे 
चत्व । दूरस्ते टी 
त्वष्टाके बनाए हुए 
काठके मृन्दर राज- 
मेन से उर्ती हई 
नेषटीं श्रौरधुएे छ 
यवण्डर्मा दिखाई 
षदा । 

इन्द्र की दोनों 
साली मुटिव्यां तीचे 
ग्रदेणसेकस उखी। 
चह बुदयुदा उठा, 
“विनाश ... मातनि, 
महाविनाय. लगतताहै. 
मेरी शची भी गई \“ 

“इन्द्राणी भ्रमर 





दो!” भातनि का स्वर कापा मौर श्रवानकः एक हिवकीके 
साय टूटा यया। वर इन्द्र नही रोट्ा--इन्दं कमी नया 


नहीं करता} 


कितनीही वार नाथौ को कुचसते हुए रय ले जाना पडता । 
यकन के कारण वे करई जगह भिरते-गिरते वचे । भ्रन्तिम मोड 
पर पर्टुचते-पटुंनते श्रधेरे मे एक पराई मामनेश्राग्द्रीटू 
इन्द्र ने स्तक होर धनुप-वाण उठाना चाहा, फिर व्रपनौ गदा 
सजने लगा) उफ, मनी नहींरहा! इुखटमी तोनहीहै। 

भाननित्ने रव दुर दी मीक द्विया! इन्रने पुदा, "कौन 


# १. ॥। 
"न ॐ „~ ‡ 
न्ट, प्रम्नि 1" 
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“"प्रग्नि ! "इन्द्र चिल्ला पड़ा, “म्रगिनि, त्रु जीवितदहै 2?" 
वड़ी फीकी-सी हंसी सुनाई पड़ी । फटी-फटी-सी भ्रावाज 
से श्रभ्तिने उत्तर दिया, “जीवित हूं पर मरे से ग्रधिके नहीं 1“ 
रथ से उतरकर इन्द्र उसके पास पहुंच गया । ग्रग्नि का 
साराश्षरीर घावोंसेभराथा | देह॒परन कवचयथा, न कुण्डल 
थे, न कोई शस्त्र था । उसके कन्धे पर हाथ रखकर इन्द्र 
फुसफुसाया, "श्रौर सव.--सव.-.“ | 
पता नहीं ग्रगिनि हंसा या सिसक उठा । बोला, 'कुछको 
देखकर ग्रा रहा हं । दोनो ्रदिवनीकरुमार देवियों की सहायता 
से घायल योद्धारो को सोज-खोजकर उधर पुवं की उस गुफा 
मे भेज रहे है...“ 

“वहां कौन ?" 

“युद्ध प्रारम्भ होते ही बृहस्पति सतकं हौ गया । इन्द्राणी 
के साथ वृद्धो-स्त्ियो रौर बालकों को जल्दी से जल्दी जुटाकर 
वेदूरगुफाकी ग्नोर चले गए थै... 

"शची जीवित है ?" इन्द्र उत्साह से चित्ला पड़ा, पर 
सहसा उसके चेहरा काला पड़ गया, बोला, “इन्द्राणी जीवित 
है, फिरभी वहु गुफामेजादिपी?' 

भ्न ने श्रादर के साथ कहा, “इन्द्राणी पूजनीय दै, 
राजा, श्राचार्यं वृहस्पति ने वड़ी चेष्टाकी, पर वह्‌ जा नहीं 
रही थी । भ्रन्त में वृहस्पति ने उसे तेरी सौगन्ध दे दी । समाया 
कि युद्धम प्राणदेनादी सव कुछ नहीं है, ग्राने वाले युग के 
लिषु प्राणों की रक्षा भी उतना ही महान कर्महै। श्राज यदि 
इन्द्रन रहै, तो भी वहु चाहेगा कि उसकी जाति जीवित रहै । 
भ्राने वाला इन्द्र जीवित रहै, इसलिए इन्द्राणी, तु मेरे साथ 
चलं 1 


“इन्द्राणी भ्रमर है 1" मातलि ने फिरसे कहा ।. 
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न 

इन्द्र सिर कूकाकर जैसे प्रणाम करते हृए योना, "भायाम 
बृहस्पति सचमुच हौ पूजनीय है 1 चल मरभ्नि, हेम भी प्रधिविभी. 
कुमारो कौ सहुप्यता कर 1" 


सारी रात ्रपोमे ही वीत गर्द! इन्द्रम्फेतेटी परपने 
सूने से लयपय कन्धौं पर पनासौ घायल देव मोद्धाभों फो लाद- 
करे गुफात्कलेगमा। हर वार दद्राणी उसफेपारा धफिर 
मुस्कराती । उसके कन्ये चूली । उसी भंप भरी मीढी- 
सी चमक देराकर इन्द्र को लगता-- वह जरा भौ थका नही है। 
इन्द्राणी कष्यते ही करयते हुए पाव जैसे एनाएक प्रच्छ हो 
जति ये। 

श्न फटता, "त्‌ इन्दं जीवनेदे, शची)” प्रीर्‌ स्पयं 
पहाड़ी उलान पर दौढता हुध्रा पमशान वने देवलोके फी प्रोर 
खल पड़ता । 

भोर होते-होति द्ुटक्यरा भिता ! लेप केवल एव रट्‌ गष्‌ 
थे । श्रष्विनीकुमासें ने देवलोक छोषटने कै पते जनह जुटाफर 
वदठरे टक दियाप्रीरश्रायलयादी। 

एकः पेड के नीचे सद्धान पर नित पडा एन्द्र नित म्तम्ध 
दुष्टिसे सूने श्चाकाथ कौ प्रोर देयता रदा । परिचममें उठी 
लपटों के सामने पूवं मे उमरी हृ कमारी उपा की प्रागा 
निस्तैज-सी पड़ गई धी । 

"महाविनाद्ा ! ^ 

शह भ्रभीध्ौरयेपह 7८ दद्रने विना हिते-दुते प, 
“रची, तू पया सोचती द्यौमी ?“ 

सामने सटी होकर धची हुन परी, योमी, "प्रपनै गहा- 
भ्रात्रमी द्दकेभिवा दृनद्राणी संमारमेंनदवृष्धदैगतीदै, न 
जानती दै, न सोचती दै 1" 


, महावला <^ 
ड्न्द्र ग्लानिमरी हंसी ठस पडा" बोल, पौलोमी, तेरी 
ति मु वयंम्य लग रदी है चः जा, देवो कौ देल \ उरं 
ण दे, उनकी रक्ता कर 1" 
इन्द्राणी मई नही, चुप खडी रदी \ 
प्वयोौ १ क्या गया तुभे ? ४ 
दनद्राणी के हठ काप उठे 1 गीली असे ईन्द्र कीग्रोर 
देती हई बोली. "वच्चा-वच्चा पानी के प्लिए तडप रहा दै । 
टुन्द्रने का, "त्वष्टा के बनि हुए जलकुष्डों मे व 
आर होगा मनु सेक्‌ देः चोड ग्नौरः वैलों पर चमडों 
सै लाद-लादकर पानी मंगवा देगा । चाहे तो मेरा र्थभीले 
जाए 1" 
इन्द्राणी गई नही । दाष श्रगूठेसे मिद वुरेदती हई नीचे 
देखदी खडी रही \ दद्र उठ वैढ' चोला, “"लगता ह! प्रव किसी 
स चलने-फिरने तक क साहस नहीं स्ट । ला, चमड़े के दो 


द्राण ने गीली आंखों हुए कटा वुत्रासुर 
भयानक है \ पतां सीं कव, हिनसे वह्‌ [क्रमण क 


जलवुंण्ड रते का प्रवन्ध किया था \ श्रव तो 
सै पानी की जगद्‌ खुन भस है \' 

सुनकर इन्द्र पथरा-सा गया \ वह अखं फाडे शल्य कीर 
देता रहा, देखता रहा... 

पर उसी रात मनु श्रौर दल ते पहाडी के बहुत चिरं 
पर एक छोटा-सा सरोवर दुद्‌ निकाला ¡ प्यास्षसे तड्पते 
ङो दलित मिली \ | | 


महाबली ट १०७ 


न 

ङिन्तु दूसरे ही दिन भ्रदिनीवुमायोंने अनुमान लगाकर 
यतताया कि सरौवरका जन भधिकमे अधिकदो मासतः 
चलेगा । उसके वाद फिर कोई ने को प्रवन्ध करना ही नाहि । 
वर्पात्तीश्रभी चारमासदूरहै!” 

वृहस्पति ने कहा, “ह्मे श्रौर पूवं कौ ग्रोर यदृकर अपने 
लिए कोई नया स्यान सोजना होगा । 

शायद श्रौर दिने होता तो देवसभा में धस पर घंटो विचार- 
विमदो किया जाता । पर प्राज इन्द्र ने सहमा सदे होकर कहा. 
हमे भ्राज सेही इस प्रयास्तमे लग जाना नाहिए । म प्रतिन्ना 
करता हं कि देवौ फे लिए नदियों कै मागं निदिवत कर दूंगा । 
यदिमं जीवितर््ातोदैवौं फो कभी पानी कै लि्‌ तडणना 
नही होगा 1" 

सदाकीतरह्‌ दस वारभी श्रग्निकोही नेता वनाया गया । 
यज्ञकुण्ड फी रखा का भार उसी पर रहता णा । 


ठीक एक मास वादतावे श्रौर काटके यने पात्र मेंप्राग 
रखकर, श्रग्नि दमीदण्ड संभालकःर देवों कै लिए नए स्वान 
की सोजमें समूहुके प्रभि-ध्रागे चल पड़ा। उमे माम- 
सराय कितने ही देव योद्धा ये। दस वीच भ्रदिवनीकुमारौंकी 
चिकित्सा श्रौर इन्द्राणी की स्नेटभरी रेवाके कारण लगभग 
सभी पायन टठीकदहो चृकेये 1 नासियोंकी रभाकाभार देवि 
प्रद्विनी पर्‌ था | विद्पला स्य सतिकों का नेतृत्य करती धी । 
एक सप्ताहे कै भीतर ही गुफाएं लगभग गानीकेर दी 
गई! 
इन्द्र रव कै वादमे जाने वाया । उयके साय लगभग 
पचाम देव गुवकर्कै हृएथे। गुट वृद्ध पियो प्रौर कृष्ट 
धावन निवल योद्धारो कोते जाना वाफौषा! 





' 1) ९. 1 च 


स्‌ को, सूय 
आद्‌ \ पिर 


कमं याः चन्द्र . 


[  #। कि र क (1.1 ए 


"दन्त टोते टी ई केसा 


इरा } 


के पासदहीन्रा ~: ॥ 
देवो ने चतुर से काम {लिया 
समय रत्ता ही सवसे महान 


म 8. 
ते कहा, "युष कसते र्भ 


पास दी खड योदा 
वास ठंग का एक दस्त्रभीतो नहीं था. 


क्या \ किसी के 


दुल्द्र चूपचाप्‌ अमि वदं चला 
ग्या था । चासो भ्र 


दधीप्िका चरा उजड्‌ 
ले हुए पौचे इस प्रकार पड 
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सहसा उसका प॑र रख के गरम ढेर पड़ गथा, वद्‌ उछल- 
कर दूसरी प्रोर हटा ही थाकि उरौ दृष्टि सामने धरती पर 
भूके किसी व्यक्ति परपड़ी। पास दही एक कोपड़ी प्रव तक 
जल रही यी । काठ का एक जलता हु्रा उंडा खींच कर इन्द्र 
उधर दौड़ा । पास पहुंचकर कांपती लौ के लाल प्रका भँ 
उसने देखा, एक धड़ ध्यान की मुद्रामें ्रव भीर्जसैकातंसा 
वैडाहै।! देह पर का मांस सगभग चुक गया है । पता नहीं कव 
पुरौ ने उते नोच-खा लिया था । कन्धो से तेकर कमर तक 
केवल कंकाल ही रह गया था । पास ही उस्तका सिर पड़ा था। 
दादी श्नौरस्षिरके सफेद दूधिया वाल लून के गढेरंगमेट्ये- 
भेथे। 

ऊपर मूका व्यक्ति सीघा हो गया । इन्दर ने पहचान लिया 
मनु} कांपते हुए लाल प्रकाश में उनकी प्रोष मिली 1 इनदर 
ब्रोला नही, प्रनभरी दृष्टि से देवता रह गया । 

“महेपि दधीचि...“ मनु का कण्ठ स्वर ससा हूना था। 
"पूवे मे देवों फी यज्ञ-परम्परा को जीवित रखने याते देवौ के 
मित्र महपि...वुासुरने वेध कर दिया] हमे विवदा हौकर 
देवौ को साथ तेकर अगे वद्‌ जाना पड़ा} 

इन्द्र ने सहसा दधीचि के ककाल को दूर कहा, “तेरी 
शपथहै च्छि, इन्द्र फो तेरी प्रान दै, मे वृघ्सरुर कावध 
करूंगा ! 

“पर उसे काटने याला कोद भी शस्य भ्रव तक नही यना 
है, इन्द्र, सावधान } " प्राकायवाणो-सौ सुनाई पदवी । मनु, वृह 
म्पति भ्रौर शेप सभी व्यक्ति भ्राश्चयं से इधर-उधर देसने लगे । 

इन्द्र॒ एकाएक उछलकर पास ही के घने म्ुरमुट कै पीये 
(ए शरीर धसीटते हुए एक व्यक्ति को मामने लाकर डल 

रया 


११० ` महावली इद्ध 
वृहस्पति ने चौककर कहा, “त्वष्टा ! तु?" 
षर !मँदही हृ, आंभिरस ! तुधन्यहै! तूने षव कु 
सोकर भी देवों के प्रति प्रपा मोह नहीं खोया ! ग्रपने गण 
के लिए..-” । 
वृहस्पति ने कषा, “परत तोप्रतिशोधकी श्रागसे जल 
1.9 
षां, जल स्हाथा, ओ्रौर आज पर्चातापकीश्राग से अल 
रहा हूं ! ” वह्‌ सिर पकड़कर वैठ गया, फिर वौला, "सने वृत्र 
को इसीलिए बनाया था, इसीलिए यज्ञ कियाथा किडइन्द्रका 
वध करने वाला उत्पन्न हौ । पर वह्‌ शक्ति पाकर मदसे चूर 
हयौ गया है । वहु सारे विशव पर्‌ अ्रखण्ड शासनं करना चाहता 
दै । सुर ही नहीं, नाग, दैत्य, राक्षस--जो भी सामने पड़ जाए, 
-: वृत्र उसी का ना केर डालता दहै... 
` त्वष्टाजोरसे हांफने लगा । बोला, “उसके ताप से धरती 
जल रही है । मै यह नहीं सह्‌ सकता । उन्मत्त होकर श्राज मेरे 
कहने पर भी नहीं माना । उसे महषि दधीचि की हत्या की 
है { मै उसका वध करने का यज्ञ कलरूगा...'' 
“तर फिर कोई षड्यन्त्र करना चाहता है, त्वष्टा ? “ इन्द 
गरज उठा । । 
“नहीं । मे तेरी प्रतिज्ञा पूरी कराना चाहता हं! इन्ध, 
मुक पर सन्देह मत कर) मै सन्देह करने काश्रवसरही नहीं | 
द्गा।त्‌ मेरीवबात मान, एक वार फिरडउठग्रौर सृष्टिक 
विद्रोह प्रचण्ड शक्तिशाली वृत्र का वध करके विव को मुक्त 
कर्‌ ! करेगा-देव ?" 
इन्द्रने गरज कर कहा, भै वृत्नका वध करूगा! भँ वृत्र 
का वध करूगा ] | वह्‌ रहि है, उसने. ग्रपनी कुण्डली मे जल 
वधिरखाहै। मँ उसका वध करके जल को मुक्त करूगा 


{ १११ 
शवनी श 
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का मागे निरिचित कस्णा । 
= दाने प्म तेह, "ता, वृन का दध कले 
दनं टा पडा-पड 
ढक निए नया गलन नादि । भ दो „दि नेया पड़ा 
हौ उपावक्तत च्छा व्ह. 
सा क पीते जाकर वह्‌ एक विचित्रा भस्् नाया । 
मरो, "दे, यद्‌ कया है ! " त 
इन्र मे उपे तेकर देवा, भ्रौर चक्रित रह्‌ गया, बता, यह्‌ 
ग्याहै? इमे चमफक्यो उरी 2. 
यह मपि दथीषि कौ रीदरकी हीते वनाद, इ ! 
मही, इर मत । मे इमम तावा तगाकर इते सूव दृद भ्रोर 
पैना वना दरिया है । ह्‌ वहै 1वृतर का वध केले वाला एक- 
मार स्प! तेरे ्रतिखिति इते कोई संमान नही सक्ता, 
हृन्र} देत्‌ पारण कर। तू वद्यधर उन भ्रौ ग्रन्वकारल्पौ 
मृभ्रको इस तेजोमय वचसे मार्‌ ।” 
विरलकमा, तू धन्य है!" इनदर उसके कन्वे पर 
पपकी दौ पौर सपङकर वचर उसके हाय से ते लिया ! 
प्राप्रकी तष्टो के मात पकार मे परक नोक दाते व 
पारं सपमा रहौ यौ--सोमय वस} ेवोमय वच}! 
दसौ ह पैनो घारानी चमक दर के विशाल नवो मे 
प्राग्द्‌) 
निकट हौ घडे मनु तया श्रत 
। व्य योदधग्नोनेप्तिर 
सतूनिकीः भूकर 
4 
मवी इन, तू निष प्राज्म को परवद (किया सः 
> प्रकटे विया, रपे 
५ सि प्रार्‌ वर्णन करे ! ६ 
कम करम उपक 
मायाक्ते.. स्ने हैहम उको गाया यक्नमे 
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धारं देखते दी ्रसुर श्रातंकित हौ जाएंगे. 
“जो वृत्र सारे जल को घेर कर दम्भ दी लिद्रामेसौ र्हा 
दै, उसे तू इस तेजोमय वच्च से पीडित कर हमारे सुख के लिए 
उसका विना करः ४, 

इनदर दाएुं हाय मने व्र उर्ए ऋषि दधीचि के शवके 
निकट गया । बोला, ष्देवो के मित्र, त अकाश से देख 1 मै 
वत्र से प्रतिकोध लंगा ! इस व्य से उस ग्रसु को फाड़कर 


त्वष्टा मनु के पसर खडा हृत्रा 1 बोला, ' मनुत मु 
बन्दी बनाले 1 सु वृत्रसे री पत्र के समान ही स्नेह है) 
कहीं मोहनि सं चै किर कोई अपरान न कर डाल \ ” 


तुमः पर प्रसव ह ` 

त्वष्टा दोनों हाथो मे मुह्‌ छछिपाकर धस्ती पर्‌ वैठ गया 
वातावरण मे, जलती हुई लकडियो के चटके, जन्तुर 
लड्ने-मगडने तथा द्धीना-कपटी की अरावा गंजती र्दी । 
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हे क़ श्रमरावतौ पूरौ उजाड हो गई) नन्दन कानन के 
रदायहार शूलो के पेड-पौषे कुम्दिला गए धे । हर जगह 
राकेदेरलगे ये। फूलों फी मधुर गन्वमरी वयारकी जगह 
ह्वा फे तीते भोकर चल रहे ये, जिनमे सड हृए मांस की घ्र 
समाईथी। 

चुत्रासुरने एक बार फिर पुरी पर धवि माराथा, पर 
वहां देवो कौ गन्ध तक ने मिली । 

प्पे बलशाली कन्ये पर विकराल गदा रसकर वृत्र भरसुरों 
फौसेनाफे साय धरती की विजय क्रे निकल पड़ा धा। 
कदी, शिसी भौ जाति के योद्धा उत्तके सामने नदीं दिकः पाए । 

तवष्टा से प्रेरणा पाकर वृत्र ने कितनी ही जातियोंकी 
युद्धक्ता सीपी थी 1 नारो को पछाड़कर वु्रने प्रपनी शक्ति 
प्रीर भी यद़ाली ।देवतोउ्तेही ब्रहि कह्ने लगे ये। 
उन्हें तगता वृत्र एक विशाल सपं कौ भाति जल के भण्डार 


१६१४ । महावसी इनं 
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के चारो श्रोर कुण्डली मारकर वेढा है । उसने देवताग्रौ को 
मिलने वले जलकोतो रोक ही दिया था, समुद्र पर भी उसके 
प्रताप के कारण भ्रसुर नाविकं की धाक जम गई । उस समय. 

समुद्री मार्गो पर ग्रसुरो काटी प्रधिकारदहो गया। 

देवोका तो सव कुछ उजडदही गया था, राक्षस, दैत्य, 
पिशाच तथा नाग जातियोंको भी वृत्रसे टकराने का साहस 
नहीं होता था। चासो भ्रोर तराहि-्ाहि मच गईथी | नाग 
जाति का धीर-गम्भीर नेता विष्णु भी वृत्रासुरकी ग्रपार शक्ति 
तथा उसके प्रत्याचारों के कारण चिन्ता में पड़ गया) 

इन्द्र ने सवसे पहले श्रपनी गण की रक्षा के उपाय किए । 
ऊंची-ऊंची पहादियो से धिरी दुगम घाटी खोजकर उसने वहीं 
पूरा देव परिवार वसा दिया । चारोंग्रोर घना जगल था । 
यहां तक पहुंचना किसी के लिए भी बहुत कठिन धा, फिर मी ` 
इन्द्र ने वड़ी सावधानीसे काम लिया! उसने घाटी के कोरों 
पर चदटृटानों के देर लगवा दिए तथा कुछ युवकों को रक्षाके 
लिए नियुक्त कर दिया । स्त्रियां भी वहीं रखी गई । यदि कही 
सहसा शत्र इस ग्रोर घुम ही पड़, तो किसी भी प्रकार उसका 
यहां तक पहुंचना म्रसम्भव हौ जाए । उसकौ सेना पर चदट्टानों 
की वर्षाकरके उसे कुचल दिया जाए 

देवों के पास शस्त्र बहुत कम रह गए थे । जो थे भी, उन्ह 
इन्द्र श्रपनी सेना के साथ ले जाना चाहता था । कितने ही देव 
युवक, हड्डी, काठ तथा पत्थरों को धिस-बांधकर रात-दिन 
नए तथा ग्रमोध सस्वर वनाने मे लग गए) 

वृत्र के सामने पहुंचकर युद्ध करना ही होगा । श्नौर जिस 

रहं भी सम्भव हो, वृत्र का वध होना ही चाहिए । देव जाति 

इसी तरह भटकती रही तो एक दिन उसका नाश हो जाएगा । 
म्रौर इन्द्र उनका तपना नहीं देख सकता । इससे भ्रच्छा तो 
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[यो 
यही होगा म्रनुरोंके सामने चनकारकर मंग्राम करे । यासो 
बृधकावषटहोजएयादेवो काही श्रन्तित्व रमाप्तेद्ो। 

श्वृव्रकादही क्य दोगा 1" इन्दर की धासो मे तेज रपवन 
सगा, “म वृप्रको मारकर जन फो मूत क्गा 1" 

उसकै प्रपार्‌ वनकाटी महारा रहेगयाथा। शारी देव 
जाति इन्द्रका यन यदानि क्रा उपायकरनेमं नगीथी। द्र 
ह यह कायं सम्भव कर मक्ताद। एक माप्रष्नद्रही जनको 
मुक्त करेगा, नदियों का मां निश्चित कनदेगा । 

उन्दी दिनौं एक श्रौर पटना हई । नाग जातिकैनेना 
विष्णुने इन्द्र कैः तिए एक कवच मेजा.-.नारायण फेवच । माष 
ही सन्देश भी--प्रवसर पडने परनागयोदढामी इन्द्र का साप 
देगे । नाग दूत ने बहा, “भगवान पिष्णुने सुरनायक दरद्रषो 
प्रणाम ष्टा हैभ्रौर निवेदन पिया है कि मह्यवतौ धक मदा 
मुभे श्रपनाष्टोदा भाईश्रीर दाद भुजा ममम ।"' 

प्रसन्न होकर दुन वौला, “भगवान विष्णु को मेगा प्रभि- 
नन्दन कदो ! म छदा उन्हे उपेन्द्र ही समन्भूना 1 

देवलोक में उस रात विनिव्र-ना ममारोदं दूप्रा। विष्णु 
नागों फा नेता दोनेकेसायदीभ्रौरमी जातियों का हृदय 
जीन चुका या। गण्ड प्रौर नाग लोगो मे मयंकर धुता पी, 
बिष्णु कै प्रयाम मेन दोनो की मन्पिहो गईयौ। विष्य 
प्रपार शि त्तया उदार भ्रौर थात चित्त, दोनोकाहीधनी 
धा। उपे विनायःमे पिक मो निमधिमेंया। एमी कारण 
दत्रुकौ भी मिव्रवनातनेकी चेष्टा वट्‌ सयते प्रहे करता 
घा। नागीं रौर देवों कैः पीन परनी याद हेमा मम्बन्पदहोरटा 
मा! विष्पु की शति उम समय कौन नटी जानना था! 
संयमं इद्र भी उसकी पाकः मनिताथा प्रौर्‌ नागों सी न्य 
के मंपपं यचाता रहता था । एक माय दौ वसवान ^" 


१ + १ 1) ^ [ 1 ^ * किम 


रकर वैठा दै । उसने देवताम्रो को ` 


चासो ग्रोर क री मा 

बाले जलं कटी दिया था पर भी उरसं 
ताप के कारण ्रसुर नाविको कौ धाक जम गई \ उस समय 
समुद्री मार्य पर्‌ श्रसुरो का टी ग्रधिकारः गया 

तैका ते सन जड दही गया भा, राक्षस, दैत्य, 

विषा तथा नाम्‌ जातियों को चा ~ ट्कराने क! 
नदीं दौता चारो म्रोर त्राहि-तराहि मच गई थी) नाग 
जाति का धीरग र नेता 8 प्णु भी वुत्राफुर की ग्रपार शक्ति 
तथ उसके रत्य [सैके कारण मे पड गया 

ट्लद्र प्‌ः नी गणकी र्ता क्ते उपाय किए । 
ऊुंची-ऊची पहाडियो से चरी दुगम घ र उसने वीं 
पुरा देव प र वं \ चारो जंगल था) 
यह तक कसी के एमी बहुत न था, किर #ि 
द्न्द्र ने वघानी से काम्‌, लिया टीके कोरों 
पर चदूटान ~र लगवा दिए तथ्‌। क वको को रधा 
लिए नियुक्त करः दिया दं रखी गई । यदि की 
सहसा शत्रु दस रघूसटी ड़, सी प्रकार उसका 
यदह तक पचना असम जाए } उसकी सेनापर चट्टानं 
की वर्षी करके उसे कुचर्ल द्विया जए । 

देवो के पास छस्व रह्‌ गए थे ये भी,उः 
इन्द्र प्‌ केसा ताथा \ कितने दी 


श्रम गए \ 

वुत्रके सामने परुचकर युद्ध करना ही होमा) ग्रौर 
तरह भी सम्भव हो, वृत्र का वध दहोनादी चाहिए 1 देव ज 
इसी तरह अटकती रही तौ एक दिन उसका ना । 
नर टस्द्र उनका तड्पना नदीं देख सकता \ इससे श्रच्छ 
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यही होगा अमुर कं सामने लनकारकरमंग्रामकरे।यातो 
वृत्र कावधदहोजाएुयादेवों काही श्रस्तित्व समाप्त हो। 
वृधकाही वेय होगा ।” इन्द्र कौ नौं से तेजन टपकने 
लगता, “मै वृको मारकर जनकौ मुक्त करूंगा“ 
उसके श्रपारवनकाटी सहार रह्‌ग्याया।सारीदेव 
जाति द्र का वने वदने काउपायकरनेमें तगीथी। इनदर 
ही यह्‌ कायं सम्मव कर सक्ता है। एक मात्र ड्नद्रहीजलको 
मुक्त करेगा, मद्वियों वा मागे निदिवत करेगा । 
उन्दी दिनों एकः भ्रौर धटना हृरई । नाग जातिकेनेता 
विष्णु ने इन्द्र कै निए एक कवच भेजा...नारायण क्वच । साथ 
ही सन्दे भी-भ्रवसर पड़ने पर नाग योदढधामी इन्द्र कासाय 
देगे । नाग दूत ने कहा, “भगवान विष्णु ने सुरनायक इन्द्र कौ 
प्रणाम कहा हैग्रीर निवेदन द्रियाहैङ्रि महावती धकर मदा 
मुभे श्रपना छोटा भाई श्रौर दाष मजा सममे" 
प्रसन्नं होकर इन्दर योता, “भगवान विष्णु कौ मेरा ्रभि- 
नन्दन कटौ । म पदा उन्दँ उपेन्द्र ही समभूगा !/ 
देवलोक भे उस रात विविद्र-सा समारोह हृग्रा । विष्णु 
नागो का नेता होनेकैसायदीश्रौरभी जात्ियोंका हृदय 
जीत चुका था। गरुद भ्रीर नाग लोगों में भयंकर तरुता यी, 
विष्णु केः प्रयास मेउन दोनोंकीसन्धिहो गई थी! विष्णु 
भ्रपारे शाक्रति त्तया उदार श्रौर शांत चित्त, दोनो काही धनी 
चा। उसे विनादामे श्रधिके मोह निर्माणिमें या । इसी कारण 
यध्रुको मी मित्र वनासेने की चेष्टा वह सवसे प्ते करता 
या। नारो ग्रौर देवों कैः वीव पदह्नी वार रेत्ता सम्बन्धहो र्दा 
च्या 1 विप्णु की शक्ति उम समय कौन नही जानता था! 
स्वयं दनद भी उसकी चाक माननाथा भ्रौर नागो तवादेवौ 
केः मंघपं बनाता रहता धा । एवः माय दौ वनवान व््रोमे 
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लटन फा श्रयं था, देवौ का नादा ॥ 
प्र उसने यह नहीं सोचा था कि रक्तिगाली विष्णु एक 
दिनं स्वयं तनी नस्रता कै साय उमका मित्र वनना चाहेगा । 
उने श्रपने कोडन्द्र काटोटा भाई कुकर इन्द्र का मन 
जीत लिया था 1 एक नाग दूत के साय करई देव-योदधा इन्द्रका 
मन्देध लेकर विष्णु के पाम दौड़ा दिए गए ये। इन्द्रने उपेन्द्र 
को नषु नन्दन कानन के सदावहार पुष्पों ते गुथ हुई वैजयन्ती 
मासा उपहार में भेजी थी । स्वयं शची ने वह्‌ माला श्रषने 
दायो से वनार्ई। इन्द्र ने विष्ण से सदायताभी मांगीथी। 
देव योदा भी भ्राज ही चत पड़गे । उधर से जितने भी योदा 
हो सो, वदृकार पुरानी उजाड श्रमरावती क पास देवो से मिल 
जाएं । संग्राम करना होगा- करई ग्रामो के योद्धा वृ्रसे लड़गे । 
नारायण कवच को काट पाना किसी साधारण गस्परके 
वफ वात नही थी 1 इन्द्र उसे धारण करके ्रद्‌मूत तेजन्वी 
रीपने सगा 1 उसका श्रात्मविदवास सौ गुना हो गया । 
भ्राज का उत्सव समाप्त होते ही इद्र देवों की सेना येन 
चूप्रसे युद्ध करने के लिए निकल पड़ेगा 1 एकश्रर्‌ छट ज 
होने की श्राणासेदेवोंकीब्रांखोंमे चमकथी ग्रौग दन्न 
भयंकर संकटो की कल्पनः करके श्रासू मर श्रातिये। 
इन्द्र ग्रपने विदालकाय गजराज परवेद न्ट 
प्रासष्ी हूरई। उसने प्रणाम करके कटा. “दग्र 
प्रतीक्षा करती रहूंगी 1" 
ष्नद्रका हूदयमरब्रायाःषपर गवरनर 
योना, 'प्रौर मै विजय करके सौदगादौ 
प्रि सचे इन्द्राखन लाऊगा 1 
स्रायदही गजराजच्ठ गद्राटरग्य। ल्ट नल 
वन उठे! देवों की मुगाद्‌ ष्ट्य न्द 
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एक श्रोर खड़ा त्वष्टा रीती श्रांखोंसे इन्द्रको जति देख 
रहा था) सहसा हाथ उठाकर वह्‌ चिल्ला पड़ा, "तेरी जय 
हो, इन्द्र ! तेसीजयदहये!” । । । 
पास ही खड़े ब्रहस्पति ने उसे श्रपनी वांहोमे संभाल 
लया । । 


चारों ग्रोर से उमडती-घुमडती घटा के समान उस दिन 
ग्रचानक ही देवों की विशाल सेना ते प्रसरो को घेर लिया-- 
ठीक उसी प्रकार, जसे एक दिन सहसा ही वृत्र भ्रमरावती पर 
ट्ट पडाथा। 

रात-दिन की चिन्ता छोडकर घोर संग्राम छिड गया । इस 
वार ब्रसुरोंम्रौरदेवोंकी भयानकं टकराहट से धरती कांप 
उठी । कौन जीतेगा, कुछ पता नहीं । 

प्रग्नि, सनु, श्रदिवनीकुमार दस्र-नासत्य, मरुत तथा कितने 
ही देव श्रलग-भ्रलग टुकडियां बनाकर भ्रसुरों पर टट पडे । 
दूसरी ओरसे विष्णुकीभ्राज्ञा से नाग सेनापति नहुष भी श्रपने 
नाग योद्धाग्नो के साथ भपट पड़ा ! अ्रसुरो की सेनाको चिना 
किसी योजना के कई भागों मे वंट जाना पड़ा था । हानि उन्द 
ही ्रधिकं उठानी पड़ रही थी । संभलना कठिन हो गथा 1 

देवों ग्रौर नागों ने उम्दैएक क्षणका भी ग्रवसर नीं 
दिया । श्रसुर जैसे ही कटं व्यूह्‌ वनाने लगते, उन पर कोई न 
कोड टूट पड़ता । 

वृत्र भी ठीक-ठीक संभल नही पारहाथा) आक्रमण पर 
म्राक्रमण ! उसे कल्पनातकनथी कि चहु जिन देवों को जड- 
मुलसे नष्ट समभ रहा था, वे धरती फाड़कर यहं प्रकट हो 
जशएगे ्रौर एसा भयानक युद्ध करेगे । फिर भी वह्‌ धीरन के 
साथ अ्रङ़ा रहा । उसने चरो कौ भेजकर श्रसुरो की नई सेना 


गै 


महावीर ११६ 


9 को आक 9 भ 9 आ ० 9 ० आ 9. 9 आ आ 9 वा 9 च ० ज 5 क > क # 9 9 आ ० भक $ 


भीमंमवासीवी.ज्रौरब्राजादीथी त्रि वह योध के उस शरोर 
प्रोदभे णडी होकर पमे व्यृह्‌ वना चे, पिरि चारों प्रीग्मे 
शनुप्रोकोयेरसे। 
दुगोकी नईसेना केशरा की परूचना पाकर ईन्द्र चिन्तित 
होगया। पदिषत्रुको जगभोममय भिनगया तो उमे 
केभी हराया नही जा सकेगा । उमने निष्चय किया वम. यही 
क्षण, श्राजम्रीर भ्रमी । 
धरम्ति, मनु नथा मरञ्विनीकुमाने को आवश्यक मन्देय 
भेजकर वह ग्रमनी मेनाङे नाय घुमकर मीषे वायवी श्रोर 
यदे चला । चुपचाप चै ऊपर चट गए} फिर प्रनानक ही उनके 
भय गरज उट देवोकौ करई दुकडिया प्रलमग-प्रलण जगलेषग 
जमकर नेह ग्हीयी, शसो कीध्वनि मुननेहीवे श्रचानक 
घोड़ोको मोडकर माग निवनी ) मायौ वे चिन्नानि गी 
च्युत हमारा मिव्रहै..-वुत्रकी जयदो) 
भ्रमुरे योद्धा कुछ देर नवः भौयक्दे-म 
हो मया? फिर वे प्रसन्न होकर चिन्नानि समे । दरव ग्रार नि 
पनित दहौवर भागग्हे है) उदरे मन्धित्रग्नी ह्ली तः 
महावमी श्रमुरङेनग्णोयर मुरपनि दन क्योमिर मज्न 
पडा! 
योड़ी देर तकः केवन कोलाहन सना ग्ला नि 
गई ।प्रगरोको्चनमिला।वे विश्राम की नयम कन 
दीक उसी समयनदीकेवाधके उन श्नोः म्न व्र 
उष! भखोकौ गरजसेकान फटने तमे, ग्रमु च्च 
देवोने धोया दिया । यददन दोवः ज 
यना निया । इस वाग इधर नही वरयङे उ पनन 
मेना यने उन्टोनि द्ननारा योगमेप्रग श्वि ठ रली कर 
वृत्रभीहै! प्रौरसन्धि? दायोङ म्न नय~ स्र ५ 


दुर्टरे। ग्र क्य 
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सव कुछ खो गया । 

जल्दी-जल्दी तयार होकर भ्रसुर उस शरोर मृड । इधरसे 
वाध पार करके उस ग्रोर पहुचते उन्हं देर नहीं लगेगी । वे दल 
बनाकर उपर चढने लगे । प्रमी प्राधीहीचड्ई पारकीथी 
किउपरसेवाणोंकी बौरछार हई । कितने ही ग्रसुर्‌ लुदंक गए । 
नीचे पहुचते-पहुंवते उनके शरीर मांस के लोथडों के रूपमे 
बिखर गए । पीछे खड़े श्रसुर नीचे से ही वाण चलाने लगे, पर 
उपरसे देवोंके वाणों तथां पथरीले शस्त्रोकीह्र वौछार 
सौ-सौ श्रसुरोकोने लेती । पीचेसे नाग योद्धा पराक्रमी नहुष 
उन्हें कुचलने लगा । उसके कारण फिर एक भी प्रसुर वाध पर 
नहीं चट्ने पाया । 

दूसरी प्रोरसे वृत्रने देखा कि वह्‌ सेना सहित धिर गया 
दै । देवों कौ युद्धकला पर उसे ्रचरज हृश्रा । पर एकही चारा 
था, युद्ध ! वह इस समय श्रसुर स्तर्यो की सेना के पास खडा 
व्यूह्‌ बनवा रहा था । भ्राक्रमण की सूचना पाते ही वह्‌ दूसरी 
प्रोर जने को मुडा, भरर ऊपर से इन्द्र का शंख गरज उठा । 

वृत्र चौककर उधर देखने लगा । विश्वास नरी हो. रहा. 
था! पूरे वाध पर देव योद्धा लम्बे-लम्बे धनुषो पर वाण चढ़ाए 
खड़े थे । उसने हुमककरं प्रपनी प्रचण्ड गदा उठा ली 1 

“इधर श्रा वृर, इस ओर ! मै सुरनायक इन्द्र, तुभे युद 
करते कै लिए बुला रहा हुं ! “ 

वृत्त ने ध्यान से उसे देखा, फिर व्हाका मारकर हसा । 
बोला; “माज ्रायादहै! अव तक कायर की तरह्‌ लुकता- 
छिपता रहा । तेरा बध करूंगा 1 पिता त्वष्टा ने इसीलिए मुभे 
चनाया है 1 

- वह्‌ घुमकर कवच तथा ढाल की श्राड़ लेकर ऊपर चदने 

लगा । देवों के वाण इस ्रोर भी तीखी वौछार की तरह पड़ने 


पहवली इन्द्र ˆ 


कं 
मि र्‌ केला वव्र विधात शिलाण्ड कौ तर्‌ विना स्के 
ऊषर चटा जार्टा या! 
भरसूर स्वियौ की सेना का नेवृत्व वृत्र की माता दनायु 
करटौ धो 1 उसने नलकारकर आज्ञा दी, "वु अकेला 
जांरहा दै, चलो!” त 
देवो के भाणो मे प्रात्मरपता करती हई श्रसुर स्त्रियों कौ 
सेना वृध के पीबी उपर चद पराई ग्रौर वाध पर भयानक 
संग्राम छिड गया। 
चूर अपनी विशाल गदा संभालकरं इन्द्र पर टूट पडा 1 
हनद्रप्रपनी गदा पर उसके भ्राघात रोकने लगीं 1 वृत्र का एक- 
एकः प्राघात भल पाना किन था \ वहु उन्मत्त दोषरर दरसन 
येगसेवारकररहाथाकिडृन््रको श्रपनी रक्षाम ही श्रपना 
सारा ुदध-फौसल लगाना पड़ रहा या । प्राघात करने का उसे 
कोर भ्रवसर ही नही मिला। 
दैव योदा वृत्र पर वाणं की वौषठार कर है ये, पर उसका 
शर तो जसे सचमुच थय का वना दो \ वह्‌ धिना चिन्ता 
, किए द्र को गदा पर्‌ गदा माता जा रहा था । सहसा इद्र 
नै श्रवस्र पाकर एकं भ्राघात उसकी दुही पर क्रिया । पौडासे 
युप्रचीसा, भरर उसने भयर कर इतने वेगसे गदा मारी कि 
ख्द्र फी गदा शटूटकर नीये जा पदी 1 
+ यत्र उ्टाका मरकर दपर मनोर गदा तानकर भपटते हुए 
चल्लाया, "ते दन्द { तेरा वघ हूध्ा !* 
परदरसरेहीक्षण चमत्कार-सा हन्ना । इनदर को कोई शस्य 
हामेकेने का घवसर नदीं पिलाया वह धूमकर गदाका 


यार यचा य्‌ । व्र मटक के कारण लदखड़ाकर धूरनेो ॐ वल 
परतो पर गिरा, तनी न ने उ पीये से वोच तिया, पर 


षस चपेटमे इन्द्र कीक्टिभे सोता हूग्ा पच सहसा छिटफ 
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कर नीचे गिर पड़ा इन्द्र स्वय भी यहु घटना देख नहीं सका 
था! उसने वृत्र को जकड़कर धिर के उपर उठाया ग्रौर चदान 
पर पटक द्विया । पर वृ्रकोर्जंसे कोई श्राघांत लगतादही न 
था । वह्‌ छलांग लगाक्रर फिर.से इन्द्र पर टूट पड़ा । 

नीचे मे ग्रसुरौकी सेनाको चीरकर नासत्य श्रौर मनुभी 
ग्रन तक इस श्रोर पहुंच गए ये 1 उन्न वृत्र की गदा तनी 
देखी थी श्रौर इन्द्रको निहत्था देखा था । उनकी सांस 
ऊपर की उपर रह्‌ गई...पर इन्द्र मरा सहीं...वह्‌ वृच्रको 
दबोचकर उसे पटक्ने कीचेष्टाकर रहाथा।वृच्रकीगदा 
भी ट गई थी । दोनों एक-दूसरे से गथ गए थे । वे एक-दूसरे 
को पछाडते तो लगता कि पत्थर का विद्ाल वाध कांप रहा 
दै! इस ग्रोर ्रसुरोका मर्दन करके खडा नहुष विस्मय 
साथ इन्द्र रौर वृत्र का युद्ध देख रहा भा । 

वृत्नरके घसो का प्राघातभी गदाके श्राघातसे कम नहीं 
या। इन्द्र का शरीर शिथिल पड़ गया । उसे लगा कि वत्र के 
साथ इस युद्ध में वह्‌ फिर उठ नहीं पाएगा । पर वृत्र की शक्ति 
भी धीरे-धीरेटूटरहीहै। 

स्सा वृत्र ने इन्द्र को उठा लिया) देव योद्धाश्रोंके प्राण 
सुष गए । उन्है लगा कि दुसरे ही क्षण नीचे की चटनी धरती 
पर इन्द्र के मास के लोथङ़ विखर पड़्गे,पर इन्द्र ने तुरन्त ही 
उलटकर दोनों पांवों को वृत्र के गलेमे फसा लिया । क्रोधसे 
कापकर वृच्रने उसके सारे शरीर को मरोड डाला श्रौर श्रपनी 
दोनो मुजा्नौ मे वांघ लिया । वृत्र की भुजगो मे जकड़ा इन्द्र 
उलटा लटका हृश्रा था} उसके दोनों पवि वुच्र की गरदन पर 
कसे हुए थे, पर स्वयं उसका शरीर वृत्र की कठोर जकड़नमें 
फंसकर रह्‌ गया था । भयानक एंठन के कारण उसका शरीर 
टूटने लगा 1 वक्त, कुछ ही क्षणो मँ उसकी ह्ड्ियां कड कड़ाकर 
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पि के 
सूर-नूर दो जाएंगौ...मदमा उसने देखा, सामने हौ धरती पर्‌ 
वय पषा) पीड़ा तडपकर दन्द्रनै दाय वदराया 1 उफः | 
दूसरे ही कषण यख उसकैहायों मेथा! प्रौरएकःटी भ्रापात 
मेंडृन्द्रनेवृच्रकीफोयषाहदी। 

वृ किमी मरतेटृए हायी की तरह विषाद उघछा, फिर 
उसकी भुजाएं ढीली पड़ गदं । इन्द्र तुरन्त द्यू निक्मा॥ 
उरे पांव की टोकरसलगते दी यूधजटसे उषं हृएवेषकी 
तरह लुककर यांप के नीचे समुद्रे फी तरह सहराते पानीमें 
जाषडा। 

विजमकै कारणं इन्द्र फाशरौर जंतेनर्ईपक्तिसे भर 
उदा 1 उसकी धां दहकने नी ॥ 

श्रयानकः वह्‌ गिरते-भिरते वचा । वृत्र फी माता दनायु ने 
भपटकर उसकी बाई भूजा पर गदा मारीषी। प्रष्नद्रफे 
प्रतापो प्रव पौन पण्डित कर सकतादै! एकी प्रापात 
मे दमापु फी देहौ को तोड़कर एुन्द्रनेदसते भी टोकवटीरफे 
दिया, जहां वृघ्रमिराया। 


पतता मीं पितनी देर तक दद्र फी जयजयकारमे परती 
योंपती रही... 

"यस्याहो दन्द्र महान दै { इन्द्र के पोग्य स्तुति हम नही 
जानते... 

“दूयौम्‌ वैः पुप्र इन्द्र, शावरुवध कै समय कोड तेरा तेन नही 
सह्‌ मुक्तता । तू हमारी पुकार सुन... 

शतु प्रसप्र होकर सोमसत पान कर! 

"ह्म तेरा भ्रनुगमन करते है 

तू हमास कल्या कार । तेजोमय वय से तूने प्रनुर वृध 
कौकोतफाट्‌ दी! प्रव जल फो मुक्त कर... 


